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कृ उब्द् 


हमारे देण मेँ सास्कृतिक एकता किसी राजनैतिक प्रभावमें न तो पनपी,न 
तो मुरार 1 हमारी सस्छतिक एकतां एकल्पतामे भी कभी विश्वास नही करती 
रही है । प्रत्येक सृजनारमक युग में भारत के विभिनतारोसे राग समम-खमम 
प्र छेडे जाति रहै है, वे एक भ्रान्तरिक समरसता क कारण एक दूसरे को श्रौर 
चिक तप रोर ताल मे व्यते रहे है  भत्ति-्न्दीर्तन से लेकर सार श्रन्दो- 
लन तक समस्त भारतीय भाषाभ्नो के साहिव्यो मेँ हम इस प्रकार कौ समतालता 
का निदर्शन भिलता है  राज्ैतिक सत्ता ने हमारी सास्कृतिकं चरैतना को वरावर 
तुच्छ समभ । इसी कारण मुगल सश्राटो के शासन को नकारे के लिए हमारे 
कवियो ने राम राज्य, वृन्दावन, गोलोक अ्रनहद नाद सुख की योजनाकौी श्रौर 
एक प्रदेश कर राग दूसरे प्रदेश के राग के साथ श्रपने श्राप चेतना कौ विवक्तता 
से समताल होता रहा । उनीसबी शताब्दी के भ्रन्त श्रौर वीवी शवाब्दी कै प्रारभ 
भे एक साथ जो पददल्लित भारतीय जनता के उद्धार के लिएु भारत जननी को 
महाशक्तिः कौ प्राणप्रतिष्ठा नाना प्रकारके भतो से फी गई, उसके पे मीदेश 
कौ एकता का वही प्रवहमान सत्य या\ वकिमचस्द चट्टोपाध्याय, भास्तेनदु 
हरिश्चन्द्र, नर्मदा चिपुलणकर श्रौर सुब्रह्मण्य भारतो का भ्राविभाव एक श्टवला 
के रूपें हृशरा \ भरपनी भापा, श्प देश भ्रौर श्रपनी समावना का खाचचातकार 
इन सभी ने किया, क्योकि ये सभी, भानेवाले युग के द्रष्टा थे । इन सवमें भ्रपनी 
मादृभापा के प्रति भ्रमाढे भ्रतुराम था । धरप्ेजी को दासता के विषुदध तीव्र चो था 
भौर मारतकी सभी भाषाग्नो के भ्रति ममता थी । यह्‌ भाकस्मिक सयोग नदी 
है कि नास्तं जननी को कल्पताके साथ साय समस्त भारतीय सतानो कौएक 
भाषा की कल्पना इसी युग मे सम्भव हू । कंशवचन्द्र सेन, दयानन्द सरस्वती, 
शारदाचरण मित्तर भरौर सु्रह्मएय भारती ने हिन्दी सखी, हिन्दी मे एकता 
लाने की चमता देखी भरौरं दूसरी भयर भारतेन्दु श्रौर॒ अनक साथियो ने दूषरी 
भापम्रो चे हिन्दी में मनुवाद प्रस्तुत किए 1 


( = ) 


स्वतत्रता प्राप्ति कं वाद एकता के लिए हमारा एक सहज प्रयल राज- 
नैतिक प्रमलन षे जड या । सते सुविधा तो वदी, पर तनाव भी साय ही साय 
बेढने लगा । इस तनाव को कम करने भे निजी प्रयल ही श्रधिक कारगर होगे, 
एे्ा मेरा विश्वास ह । ये प्रयत जितना ही स्वतः उदृमूत होगे, उतना ही इतरा 
गहरा प्रभाव पडेगा । मुभे जव सुब्रह्यर्य भारती के हिन्दी रूपन्तिर षर दो 
शन्द लिखने को कहा गया तो मुभे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यहु रूपान्नर 
तमिल भाषी शौर हिन्दी भापीदो लेको ने मिलकर किया हुं । यह प्रयत 
स्वतः उदुभूव है श्रौर इसमे हमारे रष्टय एकता का शिव निहित ह 1 


सुदरह्यण्य भारती का प्रादुभवि सन्‌ शतत्२में हृभ्राभ्नौर भारतेन्दुकीहो 
भाति वै श्रर्प अवस्या में हो मृत्यु को प्राप्त हए ! उनका निघन सन्‌ १६२१ मे 
हृ्रा । मारतेन्दु को ^भारतेन्दु विरुद पंडितो की समामे भ्राशीर्वादकेरूपमे 
मिला 1 यहं विषूद सरकार दारा दी गई "सितारे हिन्द लिताव की त्तरह दास्ता 
का पुरस्कार नही था, यहं था जनता का सम्मान । भारती को भी "भारती" को 
उपाधि स्थानीय जनता हारा ११ वपं को भ्रवस्था मे उनकी प्रतिभा कौ प्रवरता 
के उपलक्त में दी गई ! उन्होने भपने वाल्यकालमें ही श्रगरेजी शिचा कै विरुद 
विद्रोह किया श्रौर १८९८ से लेकर १६०२ तक काशौ में रहकर उन्होने प्रारंभिक 
भिचा पाई । यहां रहकर उन्होने भारत कौ महान्‌ एक्ति कृ साक्तात्तार किया । 
१९०४ से १६१२ तक उनका जीवने, विद्रोह को जमाने, भारत की श्क्तिफो 
श्रामंतित्त करने भौर विदेशी शासन से लोहा लेने में ही लगा रहा 1 दस माम 
मे वे भारतेन्दु से श्रि द्रियाशील रदे । उनके कृतित्व का सवते उरव॑र काल 
१६०६ से सेकर १६१६ ह । भारती कौ प्रतिभा, भक्ति, प्रेम भौर राष्ट जागरण 
फे भनूभर्वो को मुखरित करने में एक तर्‌ से समयं थी, पर उन्माद उनमें सवे 
भ्रधिक्‌ भारतीय जागरणकाथा( 


शाधीयुग के प्रदुर्माव के पूर्वं हौ उन्दने शपको भौर श्वमिकोके रागय की 
फत्पता की, भारत के गोरव की स्यापना की, स्वतंत्रता की जन-जन कल्याणी 
प्रठिभा षौ प्रावार दिया, भावौ सुख शाति को भ्रापार भित्ति तयार फी, श्रतीत 
ते प्रद्याकलन से वर्तमान के दुख-दैन्य का योध मिटाया, समस्द भार की देशिक 
धिरेपतापो मो एक ध्वज स्तंभ के नीचे लाकर खदा कर दियाप्नौर भारवषौ 
ग्रहति षौ रष्टरोयता षौ भावना से एकः साथ द्रवित कर दिया। 

उप कदि ष उपलब्धि का हमारे तिर्‌ भाज एक रेषठिहासिक महत्व ह । ¶ 


(८६) 


हृदय से प्रस्तुत खूपान्वर का स्वागत करता हं ! मुभे पूर्ण विश्वास ह कि रसते 
रसे चिनन्न पर सहज प्रयत्नो की शवला की कंडी बनेगी । इस प्रयत्न द्रारा 
हिन्दी भाषीगण भारतौ के कृतित्व से गौरवान्वित होगे । मुके श्राशा ह कि 
हिन्दी से भी दसी प्रकार के रूपान्वर तमित में प्रस्तुत किए जा्यंग । 


श्रत्हलादपुर, रते सदन" 


--विद्यानिवास मिध 
गोरसपुर ( उ० प्र° } 


सुब्रह्मण्य भारती एक परिचेय 


महाकवि सुब्रह्मण्य स्तौ का जन्म सन्‌ १८८२ {1 सुदूर दक्षि के तिसनेलवेलौ 
के शपेरी नामक गाव प हुशा था ! उनके पिता का नाम चिन्दप्वामी श्रस्यर्‌ 
श्रौरमाताक्या नाम लक्ष्मी श्रम्मालथा ! प्रगाढ तमिल ज्ञान, गणित कौ भूव 
योग्यता तथा सूक्ष्म मेधा शक्ति से प्रभावित होकर एष्रयपुरम के महाराजा ने 
धिक्नष्वामौ श्रग्यर को भ्रमे दरवार मेँ रख लिया था । राजघराने से सम्मकं के 
कारण कवि सुत्रह्मए्य का भौ दरवार मेँ भ्राना-जाना होता या ! 
भारती के जनमदेने क पांच साल वाद ही माता ल्मी भम्माल कादेहान्त 
हो गया था श्रौर उने देहान्त बे वाद चिस्नस्वामो भय्यर मे दूसरा विवाह भीकर 
लिया था) सौभाग्यको वात थी किं विमाता केफारण भारतीकी कौर्टकष्ट 
नही हप । भपनी बहन भागीरपो कै खाय भारतो को दरूसरो माता से बह प्यार 
किला, जो फटुली मातत से मा प्राप्त नही हुए या + 
चिन्नस्वामो भासती कै शारीरिक विकासका ध्यानन करते हुए मौलिक 
विकास पर ही वल देते थे । इसका सकेत भारतौ को "प्रात्मकथ। से भिलता ई ! 
एकात दनं प्रथिक प्रिय था । भ्रकेले हौ घर से बाहर बगीचो, तालाबो ध्रादिके 
किनार बैठे देर तक प्रकृति-सौन्दर्यं को निहारा करते ये । इसका श्रपरत्यक्ष प्रभाव 
भारती कै श्रत करण पर वात्तकेपनसे ही पडने लगाया ) यही कारण हं कि उनकी 
रचनाभ्रो में श्रागे चलकर भरकृति के प्रति एक कुतुहल भौर भराकर्पण के दर्शन 
हए । भरभिजात श्राह्यण-बुल मे जन्म लेने के कारण उत्तम स्कार फे सापनताध, 
धर मे धानेवाले विद्रतूजनो का सम्पर्क भी भारतो फो भिचत्ता रहा 
बास्यकाल सही पिताके साध दरवार मे जाते, श्रौर स्वरवित धोदी-छौटी 
सविताभ्रो कौ सुनाने मे साय ही यह्‌ धोपणा भी करते थे कि “उनकै करणु यह्‌ 
भ्रमिसाप मिटकर रहगा रि तमिलनाड्‌ म आधुनिके काल में तमिन काकोई 
प्रख्यात कवि नही हृश्रा 1" न सब वातो से महाराजा बहुत प्रसन्न होते ये श्रौर 
भारतो के साव ही उचके पित्ता की भी प्रोत्साहन दिया करते थे । कवित्व शक्ति 
से प्रभावित हषर ही राजदरवार के दिद्रानो ने सृत्रह्यए्य कौ भारती'की 
उपाधि से तिमूपित्त किया या । इसङे पूवं वे सृव्वय्या के नाम से पुर्कार जापते धे । 
प्रारम्भं ही भारती कः भाव्रुकता स्पष्ट होने लमो थो ! भष्ययन्‌ काल में 
भी सव कूठ मूलकर मित्रां के दीच नाचने-याने लगते ये । भ्रग्रेनी की उच्च 


१० स्र मार्तो फौ राष्ट्रीयं वयित 


रिक्षा पाने फै लिए, पिता ये प्रादे मे भारती निर्नेलयेली गये, पर भरपरेजीक 
भ्रध्ययन में षमी उनका भन नटी रमा । फिर भी पिताजी प्ाज्ञाका पातनकरना 
ही घा। प्रतएव वृष्ठ दिनो पे पष्ययन पाठमेहौ माप्ती ने सच्छी प्रपरेनी सीन 
सी। सवतो यह कि भरम्रेनी से उन्ह हादिकः पृणाथो । उपरोक्त पटनाया 
उत्ते करते हए प्रपनी प्रामयया मे भारतौ एक स्यान षर वियद, “रस 
हदय पिताजी ने मेरे समुचित विषास भौर उन्य रिशावे उटैरय फोध्यानर्मे 
रखकर मे यां भेजा । परिषामस्वलूप पिताजी फे हजारो सपो षा पपव्यय 
हा, पर मु लम एक भी नही हषा । वदते में मुके हजारे युराध्योक्षी एक 
ठेर मिती, ¶से म चालीस हजार मन्दिरे में जाकर षट्‌ सवता ।'' 
पितावमातायौष््चा वे वारण यारह्‌ वपं षौ श्रत्पायुमेंही मारी षा 
विवाह चेल्लम्मा नामक षन्या से सम्पन्न हो गया था। चेत्लम्मा उस समय यहूत 
ही छोटी थौ । विवाह सस्वारषौ मारती ने सेल हौ समम था । वे यार-यार प्र 
ये कि श्रगर वरिष्ठ, राम भौर बल्लुवर यौ धर्मपत्निय जरी पत्नौ किसी को मिव 
तो वैवाहिक जीवने उचित दहै, भ्रन्यया ब्रह्मच ही भ्रच्छा है परम सौमाग्ययी 
बात धी, उनकी धर्मपत्नो उनये मनोनुवूत हौ षौ ॥ विवाह्-मंदपमें हौ पलनी के 
प्रति एक कविता सुनावर भारती ने प्रपने “प्रागुकवि' होने ब परिचय दे दिया 
था1 घर पर भौ पत्नी फो सम्बोधित कर्ते हए प्रेम गोत माते रहते ये । दध्पति 
की घोटी श्रवस्या के कारण दन गौतो का फोईं प्रभाव या प्रतिकार तो पम्मर्व 
नही था, फिरमभी चेल्लम्मा दन गीतों वो सुनकर भ्रानन्दविभोर हो जाया 
करती यी । 
विवाह्‌केदो वराके धाददही भारती के ऊपर विपदापो की प्रत्यक्ष छाया 
श्रपना प्रभाव जमाने लगी । एकमात्र सहायक पिता ने १४ वपं के ्रत्यल्प वालक 
कै कथे पर गृहस्थो का सारा वो डालकर स्वयं परलोक फी रह लै ली । राज" 
दरवार से सम्पर्क ददते हौ दरिद्रता घर मेँ नग्न नृत्य करने लगी । दरसके पूवं ठेते 
कष्टपूर्णं जीवन से होकर भारती का परिवार कभी नही गुजरा या॥ यही 
कारणा था क्रि भारती उन दिनो भ्रपने ओवन से उवकर, जन्म पाना हो वयर्थ 
समभने लगे ये। "धन की महिमा नामक कविता में भारतो ने उन दिनोंका 
स्पष्ट सदेत किया है । पिता के ्राकस्मिक निधन से भारती को एक वर्पं वाद 
श्रषनी पूफी के पास वनारस चला जाना पडा ! फूफा ने मारतौ कौ परविभा को 
देखकर उनके लिए हिन्दी भ्रौर सस्छरृत के श्रघ्ययन की व्यवस्या कर दीथी। इन 
दोनो विपर्यो के भध्ययन के साय हो प्रवेश परोद में प्रयम उत्तीर्णं होकर मारती 
नै श्रद्वितोय बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । 
फफ कटर सनातन घर्मो ये । एक दिन की घटना ह--मारतौ ने अपनी 
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शिखा को दूसरे ठग से सजाकर काट लिया 1 एसे देखकर फूफा के रोध का 
ठिकाना न रहा 1 उन्होने अरतिज्ञा कौ कि इस धर्मविमुख के घाय वे कभो भोजन 
नही करेगे । इस घटना के कु हौ दिन दाद एकश्रौर घटना घटी । पूफा के 
निर्दशन मे हौ चसनेवासे शिवमन्दिर का पुजादी, यजन के समय उपस्थित नहो 
हो सका । उपक भ्रभाव मे पूजा के विधि-विधान मे बाघा पठते देखकर फफ मे 
शष्ट स्वरम ही मारती को कोई शिव वन्दना सुनाने की प्राक्ञादी ) फूफीको भी 
भ्ाज्ञा पाकर भारती तै जद सुमधुर कठ से तिस्वेमयावै" फे गीत गाये तो उप~ 
स्थिव जन-खमुदाय मन्त्रमुग्ब हो गया ! यहां तक्‌ क्रि बहुत दिनों से रुष्टं फूफा 
ने पूजा के उपरान्त भ्रात्मविभोर होकर भारती को मले लमा लिया श्रौर्‌ कहते 
गे “तुम ही च्व शिव भक्त हौ । तुम्हारे हृदय में ही शिव~काति प्रज्ञ्वसित हौ 
सकती है ।'“ उस्र दिन से एषा भतीजे एक साय वैटकर भोजन करते लगे 1 

व॑चपन्‌ चे हौ भारती भच्छै वस्त्र पहनने भौर ठाट-बाट पे रहने के पक्षपातो 
यै! दरिदरतराके प्रदर्शन से उन्हे चिढ थो} श्रपने वस्मो वे सायवे संनिकके 
चिन्ह भी धारण करते ये । पूष्ने पर उत्तेजना के साथ उत्तरदेतेेकिंवे ही 
भार्त्र रानी कै सच्चे प्रततिनिषपि प्िपाहौी ह । 

कारी मेँ रुते समेय भारतो वहुधा नौकारूढ होकर गगा की प्रष्टितिक छटा 
देखा करते ये } भारती के भन्तर्मन पर इसका भो गहरा प्रभाव पडा था । काशी- 
वास का इनके धाद के जीवन में महत्वपूर्णं स्यान है । इसने ही उनको व्यापक 
दृष्टि दी थो,.म्रन्यया भारती संकुचित दायरे मे शौ सीमित रहकर भ्राचलिके षन 
नति। 

एकं वं काशे मे विताने के उपरान्त सन्‌ १६०२ में भारती पुन श्रपने गाव 
एट्टपमुरम लौट गये ये । तमिल कान्य एव शास्त्रादि के भभ्ययन के लिए तथा समाचार 
पत्रो फी विवेचना के लिए एट्रयपुरम के महाराजा ने पिता की तरह भारती को 
नी दरवार में रख लिमा 1 यहां रहते हुए भारती ने भाग्त भाया के प्रसिद्ध कवि 
शौक॑सपियर, शेली, बायरन एव कीट का गहरा भध्ययन करिया था । श्राग्ल भाषा के 
प्रति श्रधिक र्चिन दने पर भीशेलीते प्रभावित होकर उन्होने श्रपनेको 
*दीस्लिदासनं' कै नाम्‌ से लिना भ्रारं् कर दिया ! रेषा उन्दने उपरो श्रे्रेनी 
कवियो के भावौ को जनता तक लनेके एही क्रिया था! दस उपनाग्रसे ही 
फवियो की कविताग्रो के सासाश पद्-पत्निकाश्रो में क्ििखते धै । 

सारती कते श्रष्ययन्‌ के प्रति विकञेषकर प्राचोन कव्य के श्रध्ययत भे प्रत्ययिक 
स्वि थी । दए सवव गै एक घटना उस्तनीय है । क्रिस्मछ सथा थम जनवयै 
प्रादि के रपोहार मनाने के सिए एटुयपुरम कै राजा भरपने भित्रो के साय एक मार 
मद्रास भ्राये 1 उनके षाय मारती भी चे] धर से चलते समय भारती की पली ने 
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राजा हारा पिये गये पुरस्कार से भरच्छी साडियांँ श्रौर्‌ कपडे लातेकौप्रार्यनाकी 
थी । मद्रास से लौटते समय भारती भने साय दो गाडी सामान मरकर लये । 
दुर से देखकर चेत्लमा प्रत्यधिक श्रानदित हुई । पास भरने पर जो देखा तो उसके 
श्राश्चर्य का ठिकाना न रहा । दोनो गाडियां प्राचीन तमिल साहित्य से संवधित 
पुस्तको से भरी थी । मारती ने पनी के वु न कटने प्र भी उसक्रो भ्रातरिक 
वेदता को भापिकर कहा, “मुभे सेद है कि तेरे लिए वेवलएक ही सादी ला सका। 
ये साहित्यिक तिया ही वास्तविकं स्थायी सम्पत्ति है, शेव सव क्षणामगुर हं 1“ 
भ्रातरिके वेदना को दवाते हए चेल्लम्माने भी दत कयन का समर्थन किमा, 
क्योकि पति की प्रसन्नता ही पत्नी फो प्रसन्नता थौ । 
मारती जातिभेद प्रथाके घोर विरोधो थे। एक वार मुहल्ले मेँ जातिभेद 
करो लेकर उपद्रव हो जाने पर एक वीच-वचाव करनेवाते को धुरे से घयाले होकर 
जान गवानी पडो । इख घटना से दुली होकर भारती उष दिन से ही जाति- 
भेद की तीतर भ्रालोचना करते हुए कचिताए्‌ करने लगे । 
जिन दिनो श्ग्रेनी सरकार वमाल के वेटवारे पर दृढ सकत्पर धो, उन दिनो 
वग-मग श्रान्दोलन को लेकर काफी श्रशाति हई थी । भारतो ने इश प्रान्दोलन 
मे खुलकर भाग लिया था ! तमिल कौ एकर पत्रिका "विडुतले" ( स्वत्रता ) में 
वें उन दिनो भ्रग्रेज सरकार के विरुद बरावर लिखते रहे । श्रपने धिचारोकोवे 
ज्यक्त करने के लिए स्वय एक पत्रिका प्रकाशित करना चाहते थे । इस रचिर्मे 
श्राथिक कठिनाइया उनका मागं भ्रवरुद्ध कर रही थी । राष्ट्रप्रेमी तिरुमल श्रय्पगार, 
जो उन दिनो एक श्रगरेजी पत्रिका का सम्पादन कर रहै ये, एक तमिल पत्रिका 
भी प्रकाशित करना चाहते थे । इसके सम्पादन के लिए एक वरिष्ठ ग्यक्तित्व को 
श्रपेक्षाथी1 भारती कौ मौलिक सुभः श्रौर कवित्वे से प्रभावित होकर तिर्मलं 
श्रग्यगार ने उस पत्रिका के सम्पादन का कार्यभार भारती कोही सौपिदिया। 
सन्‌ १६०७ मे सर्वप्रथम यह्‌ पत्रिका दरिडया" के नाम से प्रकाशित हृदं । प्रारभ 
स श्रन्त तक दस पत्रिका के माव्यम से स्वतव्रता सवधौ भावविशयुक्तं प्राप 
उगलनेकाली केविताश्रो के द्वारा भारती जन-जामृत्ति करते रहे । 
इसके वाद तीन रेतिहासिक टना घटो । प्रयमत लाला लाजपतराय को 
करातिकारी घोपित्त करके सरकार ने उन देशनिकाला दिया । दूसरे गरम दल 
श्रौर नसम दल मे श्रापस्ती मतसेद हो जाने के कारण सुरत काप" "विना 
किसौ निर्णय मे सघयमय वातावरण में समाप्त हौ गया । तीसरी घटना यह हई 
कि तमिलनाडु के देशमक्त व० ० त्िदवरम्‌ पिल्ले को श्ाम्ति सर्कार क शरोर 
से मयकर्‌ कारावास कौ सजा दे दी गई 1 इन धटनाम्नो का भारती के मस्तिष्क 
प्र गहरा भ्रमाव पडा । वगाल के क्रातिकारो नेता श्वौ निपिनचन््र पाल भौर 
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सुरेन्नाय प्राया श्रादिं को मदरा्में श्रामप्रित करके भारती विशाल जनसमाएं 
करने लगे ! समुद्र कै किनारे योजित इन समाभ्ौ में हजारो फी सख्या मे जनता 
भारतो फै भोजस्वी भापण सुनने के िए तालायित्त रहती थी! 


भरत काग्रेष से सौटने पर भारती ने मद्रास जनघ्रघ' की स्यापना कौ} 
दूस मद्रास जनसव से तिलक का गहरा सवध था! भारती राजनैतिक कषेत्रम 
बाल गभाघर तिलक को ही भ्रषनः गुर मानते ये । 

सूगरह्यएय भारती भ्रावश्यकता से भ्रधिक भावुक्रये1 तिलककी पार्टीके 
राष्ट्रीयतता-दिवसत मनाने के सकस्प को, मात्र जुलूस का नेतुत्व करनेवाले व्यक्ति के 
भ्रमाव में विनष्ट होते देव, उन्दने भपने का कमारडर जैसा बनाकर मेतृष्न के 
लिए तैयार {कया ) सरकार को श्राजञा कां उतल्तवन करने फे फलस्वरूप उनके 
ङपर भिरपतारी का वारण्ट कर {दया गया । 


स्मरण रहै फ उन दिनो व० उ० विदत्रम्‌ पित्तं नै जित स्वदशी स्टीम 
नेविगेशन कम्पनी की स्थाप की थो, उसे सफल वनाने कै लिए प्राधिकर सहायता 
पपेक्षित धी ! स्वदेशी कम्पनियो कौ स्थापना का यह्‌ प्रथम प्रमास था! तिलक 
की सहायता से भारती ने प्रस यज्ञमेश्रभूतपूरवं योग दिया था। 


भारती का पृदुवे (पाडिच्चेरो) प्रवास 


हुरिडया' पत्रिका के प्रचार श्रौर प्रभाव वो देखकर सरकार धरा गद्‌ थो} 
यह्‌ पञ्चिका सरकार के लिए सिरदर्द का कारण वन पर्थी । सरकार किपरौ 
प्रकारे इसे समाप्त करना चाहती यी । फलस्वरूप एक भ्रधियेशन को सरकार 
द्वास भ्रवैच घौपित्तं करके उषम भाग सेनेवात्ते वीर चिदवरम्‌ पित्त, सब्रह्मण्य 
शिवा मृति करई लोभो को गिरफ्तार कर लिया गया ! उस्र समय का क्रारावात 
बहुत भमकर हृध्रा करता या} पत्थर तोडने से लेकर चक्की केवैलके काम 
कैदियो से लिये जातत थे । यातना की प्रचडता इरिडया" के प्रकाशन भौर साहित्यिक 
सर्जने बाघकं हो सकती है, यह सोचकर मारतो भने क्रिसी मित्र के पास पुदुव ~. 
फैच कालोनी--चले गये। यदं रहते हए गुखः रीति से श्दरिडिया" क प्रकाशन 
पुन प्रारभ हरा 1 पुदवै में जिस मिच्र के यहां भारती शरणार्थी के खूप रहने 
ये, उस मित्रने दूसरे को धमकी मे भ्राकर मारत से श्रना घर खाली कटदेने 
कै लिए्‌ निवेदनं क्रिया । एसो चिवम परिस्यिति मे मो पुलि के भ्रातक, प्रायिक 
कटठिनाई श्रीर “दण्डिया! के दाधित्व क्व वो लिये भारतो एक कै वाद एकं श्राने- 
वाली यातनाग्नो का सामना दढ सकल्प से करत रहे । इत परेशान का सकेत 
भरपीकृत "कोथल" नामक खड-कन्य म॒ मिलता ह ! इसमें एकः स्यान षर 
भारती लिते है “मुभे उस खमय जितनी यातना मिली, उत्तमी करषे मं इषर- 
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उपर वारयार प्राने-जनेवातो स्वेषटो षोभोन मिती होमौ 1 एष पम्य 
स्यान पर वे तियते ै--“मेरे उपर ष्ट थने ही प्राते रै, जिख प्रवाद्‌ पार्रवाह्‌ 
घल रहं सगीत मे एक पे याद एक तात प्ा-नाने ह ।'' 
निराधार जोवनये शणो महो माप्ती कौ भेट एष धन्य पिवते हूई। प्म 
मिघ्नेस्ययध्रार्थिर फिनाईमे होते दर्‌ भी ययारानिः भार्तीकौ पार 
कथिनाई मो दूर कले मे सहायता कौ घी 1 उरने पुटं मे पनेक मिनो गे परिषय 
कराया, जो वादमे भारती वे तिष्‌ रहापफसिदे हए 1 उक्तमिधका नामया 
श्वुवलं कृष्णमाचारी" । समप्तः दण मिमे प्रमावर्मे प्रादर ठरपेप्रतिही 
भारती ने भपनी प्रसिद्ध॒ षविता “वार्ह मेरा गेवङ' { कएणान्‌ एन्‌ सेवषन्‌ ) 
लिमी। फटनान होमा किमत्र ठय मित्री सदहायतासेष्टो "दरिदियाः का 
प्रमाशन कु दिन होता रहा । परपने पुदुवं ये प्रवाममेंहोभारतीषएक्पुत्रीपे 
पिता यने, उनफौ च्या ये प्नसारही पुत्रो षानामे शङुन्तसा रणा गया। 
सन्‌ १६१० मं याद भरविन्द घोष पर स्वतव्रता भरन्दोननमें भागलेने भ्रौर 
जनता षो खरवार कै विष्ड भढकाने का भारोप सगाकर गिरपतारौ का वारर 
कर दिया गया 1 पुत्ति बी दुष्टि से यचकर्‌ धोप मी पुदुधै चते भावे । मारतीके 
लिए यह एक सुयोग हौ धा । दोनो विदरोटौ निय प्रति मिलते श्रौरषेईभटोतक 
रानमतिग्र चचिं करते रहते ये । मयकर द्रान्तिरारौ यर वै° मुर प्रय्यरभी 
किसी प्रकार वचकर पुदुवं भ्रा शये ये। इन सयलोगो का मारती के राजति 
जीवन पर गहरा प्रमाव ह । सववौ सहायता टोने हए भी भारत सरकार दरार 
शदरिडिपाः के ऊपर श्रपनी सीमा में भाने प्रर प्रतिवन्ध होने से तथा रित्‌ 
रैव सरकार कौ कठिनादइयो के कारण भी !दिडिपा" षरा सम्पादन १६१० में 
बन्द कर्‌ देना पडा 1 यहो वह्‌ मनहुसर घडो थौ जय स्वेत्ता श्रान्दौलन कौ वल 
देनेवाल लगभग सभी पवरिकाए्‌, “दैनिक विजया", “साताहिक- सूर्योदय", प्रपरजी 
साप्ताहिक "वान भारती, माघिक "कर्मयोगी" भ्रादि सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लग 
जाने के कारण न्दो गदं उतल्लेखनीय है किं न संव पत्निकाधो से प्रदा 
मा प्रो रूप मं भारती का सर्वदा सवध रहा 1 भारतो उन दिनों भग्रेजी तमिल 
कौ एक व्यग्य पत्रिका प्रकाशित करने कौ योजना वना रहे ये । समय क प्रनुकूत 
न होने के कारख यह भी सम्भव नहो हो सका) सारे श्रयल्लो से निरारा होकर 
भारती भ्ररषिद घोष के साथ वेद, नीतिग्रय एव अ्रागमरास्वर का गभीर श्रध्ययन 
करने लगे । श्रपने श्रात्मचरित् से सवित कविताभरो का स्वप्न" नामके एक 
सग्रह इन दिनोमे ही भारती ने प्रकारित कराया । 
पद्व भें रहते हए उनके जीवन कौ एक श्रौर विशिष्ट घटना घटी थी । 
भारती की भनुपस्थिति मे ही पुलिस ने भ्राकर उनके लिखे इर्‌ रयो की पाडु- 
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लिपि एव भरन्व भावश्यक कागज इदप लिये । घर भ्राकर मारती ने यहं दृश्य 
देखा तो उनका हृदय इस श्रनावार कौ प्राग पे जलने लगा ! लावारो थी, क्या 
क्रिया जा सकता या} जीवन में पहली वार दस वेदना से ही उवकर भारती 
दुखी भौर निराश हए ये 1 वास्तव भे एक साहित्यिक व्यक्ति के लिए घते प्यास 
उसकी र्वनाएे ही हमा कर्ती ह । 
गुसचरो फा जाल विचा होने के कारण भारती के मित्र उनसे दिन में मिल नही 
पाते ये १ कफो रात गये वे लोग जब भारी कै घर राते, तो विविध कठिनाइयो 
के हीते हृए भी भारती उन श्वरचित कविताएं सुनाने से नही चूक्ते ये । मित्रा 
कै ्रा्तिथ्य के लिए भारती श्रषनी पत्नी चेत्वम्मा की, जो पुत्री वैदा होने के बाद 
स्वय पुदूवं चली प्रायी थी, तग किया करतेये। धरम पैसाश्रौर सामप्रीका 
सदा ही भभाव रहता था । एक वार की घटना ह कि पत्नी के सह्‌ कटने परं कि 
ध्रमं घामग्री नही है, भारतौ वहुव उत्तेजित हौ गए ये भौर पिर्लाकर कहै 
सगे रागे से "दख नही "शब्द को हो सखारमें नही रहने दगा पलीको 
उन्होने सिलाया “मगर कोई सामान नही ह तो सवके छामने मेरी वेदज्जती मवं 
करिया करो । साकेतिक शब्द (नकारः श्रौर दकार" का प्रयोग करो । भारती उग्र 
होने के साथ ही भत्यन्त उदार भ्रौर भोले स्वमावकेये । एक वारकीषटनारहैकि 
पुलिस के दलाल नै भारती से भ्राकर कहा कि उनके ऊपर ते वारण्ट घटा लिया गया 
दै । भ्रानन्दात्तिरेक मै निश्छल हृदय भारती, पतनी पुत्रौ श्रादि को पृदुर मेही 
छोडकर मद्रास की भोर उसके साय चल पडे । उधर से भ्राते हृए किषो मिव के 
द्वार सहं कत्त होने पर कि महं पुलि का पड्यन्त्र है, भारती को श्रषनी भूल पर्‌ 
लज्जा हुई शरोर मित्र के प्रयल से पुन पुदव लौट सके । दो-तीन दिम के बाद वह 
महार भित्र भारती के हां भाया ) भारती उसे प्रेम के साय मिले । इतने प्रेम 
पूर्वक मिलते देखकर भारती कौ भित्र-म्डली एव उनकी धर्मपत्नी भी श्रत्यन्त 
शष्ट हई । बडे सीधे ठग से उन्होने सबको खमाया, साय ही एकं कविता सिल 
डाली, जिसका माव हँ, ह मन, तू शनरुमो पर मी दया रव ।* 
भारती कौ दानशोलत्ता के भौ ्रनेक उदाहरण है 1 कहते है, एक बार 
भारती कही से भ्रच्छै कपडे खरोद लाए ! उषे उन्होने उख दुकान प्र्‌ विलाने के 
लिए ददिमा, जहाँ उनके भ्रन्य मि्रो कै मौ कपडे सिते जारहै थे । दर्जीते भारती 
मै शतं रखी कि यदि वह हमारे कपडे सयते भ्रधिक भ्रच्छा सिते तो उसे उचित 
पारिश्रमिक से भधिक दिया जायगा । परिणाम कु दूषरा ही हृप्रा । मारी के 
कपडे सबके धिक दीले-दाले भदे कय से तयएर बिए गए ! श्रारच्यं तो यह्‌ है करि 
तनां होने परर भी उ दर्जी को सवे भ्रधिक पारिश्रमिक दिया । उसि पहुनकर 
जव घूमने निकले, तो भद सिलाई को देखकर लोग उनका परिहा कस लये ¦ 
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व सवको सहन करते हृ कृच दूर ही यये होगे सि खद एव ग्यक्ति मणे वदन 
मील मागता दिष्य पडा त्रिना युष सौचे-विषारे कुर्ता भ्रौर टोषीञमे 
पनाकिर धर वापस श्रा गए! 

माववेशके कशो में विए गए मारतो कार्यं कमी-कमा वागलपनकफी 
सीमा तव पटच जातेथे। एकथारवकौपटनाहमिव एक गदहैये वच्येषो 
कथे पर लेकर धूमने निकले ध्रीर उते धार्वार चूमनलमे।जौभा पृद्धतातो 
कटते श्रगर मै पागल ह तो शिवजी मी पागस ये, जो सुधर थतकर सुभ्रर फे बच्चे 
को दुग्धपात ठराचुकेटै।' 

सन्‌ १६१८ स १६१४ तक वा जीवन प्रत्यन्त परिश्रमसिद्ध होते हृए भी 
भारती के लिए भ्रत्यधिक मह्‌ वपूणं सिद्ध हुभरा । इस घमय हो इनवे कायल" 
(कृयिल), “पाचालो शपतम्‌”, “कान्हा गीष" ( कष्णन पट ) भादि प्रिद षाष्य 
सग्रह प्रकाशित हुए । श्वदेशमितरन' के सम्पादक को प्ा्यना पर भारती ने श्रविकरल 
श्प से लेल, कविता, कहानी भादि लिखना प्रारभ किया । इनके पारिश्रमिफ षे 
उनकी श्रािकर स्थिति भी सुधरने लयो 1 स्वतव्रता प्रान्दोलन के पचाप वर्पोके 
इतिहास का भारती ने धारावाहिक शूप से उस समय हौ शत्वदेशमिव्रन' म लिा 


या। 
प्रथम महायुद्ध प्रारमहो गया या पृदक जोवन से उवकर भारती भषतो 


पतनी के साप मद्रास तौर भ्ाये ) यहाँ भाते ही धग्रेज सरकारने न्ह ैदकर 
चिपा। ३६ दिन कारावाछ भुगतने के अनन्तर निर्दोष सावितिहोनेके कारणवे 
रिह कर दिये गए] 

जेते धूटने के वाद भारतो श्रषने गव "कडयम" में सपत्नोक निवाप्त करने 
लगे । गृह मी भ्रपन माववेश से उह मुक्ति नही मिली । पृमते समयणएकवार 
कुव लडको को नीम श्रौर इमक्ली के फल लते देवकर उन्हुं प्रार्च्य हृग्रा 1 
यह जानकर कि उनके पास कुछ श्रीर खाने को नही है, भारती रो पड ! भ्रावेश 
म स्वय भी इमसी भ्रौर नीम के फल खाने लगे इसी तरह की एक भोर घटना 
उस्लेलनीय हँ । लोगो से भ्रपनो श्राथिक स्थिति पर निदा सुनकर वे भ्रत्मन्त 
श्रावेश मे श्रा गए श्रौर स्वदेशमित्रन से पारिश्रमिक के रूपमे प्रा सौस्पयेको 
हवा में उडाते हुए चिल्लाने लगे “कौन कहता हँ कि म गरोव ह, मेर पास कृ 
नही है, लूटो जिसे जितना लुटना हो ।' उपस्थित भीड में पे लोप एक-एक करके 
स्पया कलते हुए भारती कौ प्रशसा करते हए चले गये 1 

कंडयम में रहते हए सन्‌ १६२० मेँ हौ भारती, रवीन्द्रनाय ठाकुर के साय 
ही नोबेल पुरस्कार म भाग लेना चाहते थ । पर कु कठ्निाहयो के कारण यह 
सभव नहीहोसका। 
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गर दिनी क वाद १६२०मेंहो ये टरयवुरम भ्रा गये । एक दिन पत्नी के 
साल मना करने पर भी यलपूर्वकः उनके साय हाय पं हाथ डालकर चलने ले 1 
सडक परं भ्रात्रो-जाती भोड षै लिए यहं नितात नमा दृश्य धा । कितने ही लोगो 
नै ्रपनी प्रस वदकरली। वित्ने दही ्वीघ्ठीः करै सगे) दका भारतो 
फे मस्तिष्क पर उग्र प्रभाव हमरा \ घर दौटकर तत्वयलोन समाज कै सकीरणं 
मनोमावो से दुखित होकर नारो-पुर्य कौ समानता से सम्बन्ित गीत लिखने सगे । 


कहा जाता है क्रि एक वार वें तिरुवनतपुरम में भजायवधर देने गये । 
विभिन्न प्रकार फे पशु्रो को देखते हुए जब वे विह के समक्ष पुषे, तो भ्रकडकर्‌ 
खड हो गए भ्रौर कहने लगे “सिह राजा { देनो तुम्हारे खमते कविसागा खडा ह । 
तुम श्रमने समान शारीरिक बल षते दो। भादर कुच सोचकर बाहर दूसरा न 
कर सकने के प्रपते स्वमावको भी भ्रगरतुमदेस्केतो श्रच्छाहो)' एेसीही 
चमत्कारो घटनाएं भारतौ के पग-पग के जीवन में भरो पडी ह । सन्‌ १६१६ के 
मार्च मे राजाजी कै धर पर गाधीजी से भारती को भेटहो चुकौ थी! छन दिनोवे 
तिस्वल्लिककेणी के मदिर नित्यप्रति जाते ये भौर वहा के ही को म॑न्ना, नारियं 
श्रादि लिलते घे । एक दिन को घटना ह कि हाथी मतवाचादहौ गयाथा । लोगो 
हार उसके पागल होने कौ वात जानकर भ्रौर लाख मना करन परभी मारी 
उसे फलं छिलाने कै लिए चले भये । परिखामस्वष्प हाथो के धक्का मारदेनेके 
कारण चनकौ हदिया टूट गई । पूर्वपरिचित भित्र कुवले" वहां प्रवानक पा 
गपे । मूच्छित भ्रवस्वा मे उन्दै चिकित्सालम ते गये । चिकित्कषालय मेँ रहते समम 
हौ "भली बन्धु" भद्रा आये ये । उनके पाय गाधीजी भो ये} भारती को दैकते 
के लिए ये लोग उनके यहाँ गय 1 भारती उनसे मिलकर भरत्यधिक शानदित हुए ! 

चौट लगभग ठीक हौ गई थी, किन्तु शनै -शने वदती कमजोरी ने उदे क्षीए- 
कायं कर्‌ दिया । कमजोरी के कारण दहो पेचिशकी बीमार वदतो मयो श्रौर 
इसके ही भ्रसाध्य हो जाने के कारण सन्‌ १६२२ में १२ पितम्बर की भरधरात्रि 
मे मारत के उस भ्रन य सेवक महाकवि भारती को आत्मा, भरनेक नेताभो, मित्रो, 
संयधियो, पलनी तथा पुत्री भ्रादि को शोकाङ्रुल मवस्या मे तडपती दोऽकर महा- 
भया कर य । भारतो का भौतिक शरीर मारत कौ रती से उठ गया, कितु 
उनका जौवन भौर उनकी भाव-सवल रचनाएे सदा सवदा, देशमन्णे, साहिल 
कारो एव विचारको के लिए मार्गदर्शन का कारये करती रहेगी । 


भारती की साहित्यिक साधना 


सुब्रह्मरय भारती बहृमुखी प्रतिभा-सम्पन व्यक्ति ये 1 समाज श्रोर वातावरण 
फो कोई भी भच्छाई व बुरा उनके भावुक हृदम धर सीधे प्रभाव डालतरी थी 1 


श्त सुब्रह्मण्य भारती की राष्टरीय कविताएं 


कोई भौ सवेदनरील प्रसग उनको लेखनी का सहारा पाः कता था । यही कारण 
ह कि उनको स्वनाभ्ो मेँ हमे दिविष दृष्टिकोण देखने को मिते ह । घावारण 
श्प के उनकौ रचनां निम्नलिवित वर्य मे दिभाजित कौ जा सकठी है-लरड 
काव्य, विविध मुक्तक रचना, मद्यमोठ, विविध निवध एवं कहानियां 1 

भारती फे खर्ड-काग्यो में “पांचाली शपयम्‌", “कान्हा के गी" ( कणएण॒न 
पाटूटु ) श्रौर “कोयल के गीत" (कुयिल पाय्‌टु) का हौ नाम लिया जाना चाहिए । 
इनके भ्रतिर्कि भी कुच एसी रघनाएुं है, जो कलेवर को दृष्टि से तो खणड-कान्य 
के समन ही है, पर उन्हे लवी कविताएट कहना ही समीचीन होगा । 


महाभारत की द्रौपदी शपथ की कथा को भ्राघार बनाकर भारती न (चालो 
शपथम्‌" की रचनाक है} धवि वर्गो मे विभाजित स भावप्रषन रचना 
उन्होने नारी के वास्तविकं स्वरूप का उद्धाटनं करते हए तत्कालीन सामाजिके 
सकेतो के सगठन को प्नायुनिकं सामाजिक परिस्थितिमो के परिगर्ष्य में रखकर 
परखने का सफल प्रयास किया है । इस काव्य में द्रौपदी के माघ्यम से भारत देश 
की परिस्थितियो का चित्रण प्रस्तुत है । द्रौपदी श्रपना केशवघन तव करती है 
जेव दु शासन का श्रत होता ह । यह धारणा प्रकारान्तर से यह भी सूचित करती 
है कि भारत देश तभी स्मरणोय हो सकेमा जब इसके परस्पर विमेदक तत्व, छल, 
पाखरड, भ्रधविश्वास आदि समाप्त हो जाफगे , दासता समाप्त हौ जाएगी । 
स्वतत्रता कै दर्शन होगे अयत्‌ कुरीतियो का दु शाखन जब समा होगा, तमी 
भारत देशसूपी द्रौपदी ्रानन्द लाम करेगी ) 

"कान्हा केः गोत" का तमिल वाडूमय मे श्रद्वितोय स्थान है1 इसकी रवतो 
प्राचीने तमिल काव्य शैली के श्राधार पर्‌ हुई है । कवि ने श्रपनो कल्पना में एृष्ण 
के भिन्न-मिन्न रूप देखे, वे कही नायक है, कही नायिका । कटौ माता-पिता है" 
कटी पुत्र 1 कदी गुरु ह तो कही शिष्य श्रौर कहौ सला । प्राचीन (तमिल शैली 
काश्राधार होने पर मी इस काव्य-रचना मे श्रावुनिक, वंज्ञानिक श्रौर श्राध्या- 
त्मिक विचारो का सुन्दर समन्वय द्रष्टग्य है । राधारमण कृष्ण श्रौर गीताकां 
उपदैश देनेवाले कृष्ण का मिश्रित व्यक्तित्व ही भारतो को प्रभावित कर सका ह । 

कोयल गीत भारतो की विशुद्ध मौलिक कल्पना हं ! एक स्वप्न कै माध्यम सै 
कवि ने इस रचे में एक मोहक प्रेम कया का व्णंन क्रिया ह । मोह, माया, 
ममता का सवध जन्म जन्मान्तसो से होता है । ये भात्मा के श्राष्पात्मिक उत्थान 
में सर्वधा वाधक होते ह । इनके हो वधन मेँ पडो श्रात्मा मुक्ति के लिए छटपटा 
रही है । इसी भराष्यास्मिक सकेत को भाधार बनाकर कोयल की भ्राष्यातिमिक तरेम 
केदानी कह गई ह । इत रचना मेँ भाचन्त श्यद्धारिक्ता देखी जा सक्ती है । 


सुब्रह्एएय भारती : एक परिष १६ 


वौच-वीच मे रिष्ट हास्य का पुट देना भी भारती नही भूलते! द्र श्रीर्‌ 
छस्य का पतना पुष्ट भोर शिष्टं समन्वय तमिल साहित्य मे धन्य दर्लम ही है \ 
मुक्तक स्चनार्भरो में "मास्त चिपासट' कवि बो एक विचार्या कौ छिया- 
खठ कविता का सग्रह ह । ये समो कविताएं श्राव्यात्मिकता का पश वाघ 
कर भ्रमता जयताद करती ह ! ये स्चनाए्‌ मारती दारा प्रकाशित व सम्पादित 
पतरिवाग्रो म धारावाहिक श्प से प्रकाशितः हुई थी । 
भारती कौ दीर्पाकार षविताद्मो मे रसु" (नगाडा), "वाप्या पष्ट" (वच्चो 
कै गोत), नयी भ्रात्तिच्चूडी (भकारादि क्रम से लिखित उपदेशात्मक रचना), 
बिनायक मणिमातै (गणेश स्मृति) श्रादि उल्तेनीय ह 1 
इनक भ्रतिरिक्त भारती ने लगमग ४०० फुटकंल गोत लिते है । इन भीतो 
को भो विभिन्न भावनाभ्रौ के भ्राघार पर फई वर्गो में विभाजित किया जा सकता 
है . राष्टरीय, सामाजिक भौर्‌ दार्शनिके र्चनाश्रों वै साथ-लाय शक्ति सबधो तथा 
साना उपदेशात्मक स्वना भारती की यशस्वी लेखनी की श्रमिट दैन ह ! 
तमित भे ग्यगीत्त लिखने षा धीगणेश भारती सेहो होत्तादहै। “वेद 
रिपिकलिन कविर्त' श्रयत्‌ वैदिक त्प्रपियौ को कविता दस प्रकार कौ हौ रवतत 
ह । यह्‌ वैदिक छदो के ्राघार पर विरचित एव सुन्दर काव्य ह । श्वानम्‌ रथम्‌” 
भारती कै दूसरी गद्यगीतात्मक रचना है । इस रचना में तत्कालौन सामाजिक 
स्विति का स्पष्ट परिचय ह ) इनमें बीते हए समाज की तुलना भारती ने गन्धर्व 
सोकषेकी है) भ्रपने समय कौ सामाजिक दुरवस्या का उल्लेख करते हुए भत 
म यह्‌ पश्चाताप प्रकट निया गया ह कि हमारे वोते हए दिन भ्रव नही रहै । 
भरतो ते केवलं कतरि थे, श्रपितु प्रमावशाली ग्तेखक तयां पत्रकार भी 
थे । द्दनिक स्वदेशमिवन' के करई वों तकः सहकारी सम्पादक रह । “दैनिक 
दषिदिया" कैः सम्पादक पद से ग्रनेक मौलिक निवधौ को प्रस्तुतं कर उन्होने तमिल 
सार्हित्य कौ श्रीवृद्धि की । शचन्दरिकंण नामक एक उपन्यास भौ लिष्ठता प्रारम्भ 
किया था, परन्तु उसके पृं होने के पूर्वं हौ भारतो करस काल के हाथो हमसे 
सदा कै लिए छीन लिये गये । 
भारती कौ सम्प रचनाएं मद्रास सरकार द्वधरा “भारती प्रथावली" के भाम 
सै तीन भागो प्रकारित हो चुकौ है) एक भामे इनके पय, दूसरे मे गय प्रीर 
तीपरे मे ललित्र निवध सगुीत हैँ ! ग्रयावलो कौ जनमुलम वसाते कै लिए मद्रास 
रकार ने भारती की समस्त रचनाप्रो पर स्वत्वराधिकएर कर लिया ई । 


भारती की रष्टरीयता 
इपर सग्रह मे महाकवि सब्रह्मए्य भारती को राष्टरीय कवितरो के पयानूवाद न + 
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२० सुब्रह्मए्य भारती की राष्ट्रीय कविताएं 


है) यह समय श्रौर समाज की एक मांग थो । उसकी पूति वनकर भारती रावे 
श्रौर सराय में उनको कविताएं मो । वह्‌ हमारे पराधोन जीवन का एता क्षण धा, 
जव हमारे भ्रातमाएं स्वतग्रता को प्यास से तिलमिला रही थो । मन मे स्वाधीनता 
कौ चाह थो, पर विदेशियोके वैरो तले हमारो गर्दन दवी हुई थी । कायरता, 
श्रकंरुयता, श्रालस्य श्रौर मजधूरी हमारे ऊपर बलात्‌ लाद दी गई थी । इन 
सथ के भ्रसहनीय बो से दवे-दवे हम छटपटा रहे ये, पर वोलने कौ क्षमता नही 
थी श्रौर समय भी भ्रनुकूल नही था । स्वतंत्रता कौ धाग कही-कही भडक जपती 
थी, पर उते गाधी जसे सुदृढ व्यक्तित्व का भली माति प्रतिनिधित्व श्रमी नही 
मिला था। भ्रव्याचार रौर श्रनाचार की पापाणी चक्क दिर्नोदिने तीत्रतर होती 
जारो थी, पर भ्रसन्तोप, घृणा श्रौर विद्रोह को जन्म देत्ती हई, पृष्ट बनाती 
हई । वुल भिलाकर देश मे जागृति थी, उसे नेषृत्व मात्र चाहिए था । जनतामें 
्रवेश था, जनमानस मे ऊहापोह था, उसे वारो चाहिए थो । लोग परतंत्रता के 
मनहुस धुएं मे घुटते-घुटपै खुले वातावरण के लिए लालायित्त हौ उठे ये 1 प्रंघकार 
से ऊवकर प्रकाश चाहते थे! एषे ही समय भारती के संयभका वाध टूट गया) 
उन्होने खुले स्वर भे स्वतेतव्रता का जयनाद शिया । जनमानप्त की धुटती हुई भावे 
नाभ्रो को नेतृत्व दिया । जिन्हे कुच कटना था, उन्हे स्वर दिया । दूसरे शब्दो भें 
भारतीने भारत को वाणी दी, समयको स्वर दिया 
स्वतंव्रता-प्रा्ति के बहुत पूवं ही भारतौ ते स्वतेवता भ्रौर स्वतंत्र भारतका 

मोहक चित्र खीवा-- 
उन्होने मुक्त कंठसे कटा 

नाचेगे हम आनन्द मगन हो नाचेगे [ 

आनन्द स्वराज मिला हमको-हेम नागे 

नाचेगे हमं ग्रानन्द मगन हो ना्चेगे! 

दिन वीत गया है, ब्राह्मण को, प्रमु कहने का 1 

गोरे फिरगियो को हुजूर भी कहने का । 
आनेवाते नये भ्रारत का रूप चित्रित करते हए भारती कहते है-- 

कांतियुक्त ग्रांलोवलि तूश्राघ्नाभ्रा। 

भारत ! सूदुढ हृदयवले तू आ आभ्ना। 

श्रमृत्त के समान मृदुमापौ ग्रा्राः रा । 

व्र स्कधयुक्त मारततु्ा्राश्रा। 

तत्कालोन भारतं कै प्रति कटुवचन प्रयोग करते हुए भारती कहते है-- 
माने ग्रौर अपमान शून्य कृत्ते के जैसा- 
श्रा तुम्हार जीवन भारत, जाजाजा) 


शूदरह्मणय भारतौ एक परिचयं २१ 


भय वे वारण वर न संक्रा तकता क्षापिह-- 
चाटुकारिता कलेवालेजाजाजा। 
स्वतश्दा भे षदे षौ मारतो ने भारत बे जन-जन षौ समान श्रौर्‌ स्वर्तव्र 
होने षः स्वप्व देखा था ! स्वप्नमयी जेस क्हउटय 
स्वतव्रता स्वतव्रता स्यतव्रता 
है स्वतत्रता मयी श्रोर चमेकाराका 
है स्वतग्रता श्रादिवाक्सियो चनजारो को 


सबको मिली देश म ग्राज स्वतव्रता 
स्वतयरता स्वतत्ररः वत्ता 
श्रपते ममे सविधान कौ कल्पना करते हए उर्ोने विखा-- 
नियम दूषरेकान रहेगा, 
श्रपना स्वय विधान वनेगा 
तन मन धस से उसे देश का-- 
वच्चा वच्चा वर्णा करेया 


भारती ने प्रपते समय के वातावरण का सृषम दृष्टि से भ्रष्ययन क्वा या। 
-चुप्राच्मूत के प्रय के कारण छामने प्रनेवाल बुरे परिषामो को उन्होने भाल 
खोलकर देखा था) समाजफो हष भीपण रोगस थवान के लिएव सदैव 
चैतावनो देते रे \ ग्राह्यए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वको महान्‌ होने फौ बात फटी } 
सभो धर्मो के समानं होन का दावा किमा--~ 
ब्राह्मण कुल का हो या ग्रद्ूत, 
जभौ रहै इस भू पर्‌ प्रभूत । 
है जन्मजात ही वह्‌ महान 1 
सव जाति घम, सव जन समान, 
देजारे जात्यो में वेदो मारत को कद करोड जनताका एकरौ भारतम 
के मभस प्रसूत वतल्ताकर विदेशियो को वैत-य करते हुए भारती न सवम एक ही 
सून के दशन किए-- 
माके एक गस जन्मे 
रे चिदेश्चियो भेदन हममे} 
मनमुटाव से क्या होता है 
हम भाई भाईही रहेगे। 


२२ सब्रह्मण्य भारती की रष्टय कविता 


साथ रहेगे तीस कोटि हम 
साथ जियेगे साथ मरेगे 
एकता का स्वर भारती में सव॑प्रमुल है । उत्तर-दक्षिख, पूर-परिचिम भादि कौ 

सकुचित धारणा से ऊपर उठकर न्दने उदार मन से भखड भारत की फत्पना 
की ह । सभी दिशाभ्रों से, कोने-कोने से व्यापारिक, धामिक एव श्रावागमन सवधी, 
सवघ-सूनो के श्रतिरित्त सास्छृतिक विनिमय का भारती ने दित खोलकर भराह्वान 
किया ह । दस सवष भें कुच उदाद्र्ण देना समाचौन होगा-- 

खूब उपजता गेहूं गगा के कटयारमे 

तावूल ग्रच्छे है कावेरी के तट कै 1 

तावूल से विनिमय कर लेंगे गेहूं का 

सिह समान सरहल क भ्रोजसृ कविता के 

पुरस्कार मे उनको हम केरल-ज-दत लुटाएगे 1 

सव शलरुमाव मिट जाए 1 
दूसरा चित्र देविए्-- 

सिन्धु नदी की इठलाती उमिल धारा परः 

उस प्रदेश की मधुर चदनीगुत रातो मे 

कैरलवासिनी श्रनुपमेय सुन्दरियो के सग, 

हम विचरेगे बल खाती चलती नावो मे 

करणामघुर होते हैं तेलुगु गीत उन्हे हम गाफगे 

सब शतु भाव मिट जाए 1 

भारती को श्रपने देश की सस्कृति, सूजनात्मक कमता, मेधा शक्ति प्रीर 

यशोगाया पर गवं था । सव दुप्ट्यो ते वे भारत को विश्व मेँ सरवेक्कष्ट मानते 
थे 1 देश कौ शक्ति के ऊपर उन्हे विश्वास था । एक स्थान पर वे कहते ह॑- 

धेये शक्तिम, सैन्य शक्ति मे, 

परोपकार उदार भावमे, 

सार शास्न के ज्ञानदान मे, 

भारत सर्वोत्कृष्ट देश है । 

भारत की श्रेष्ठता प्रतिपादितं करते हृए वे लिखते दै-- 

हमारा नमचुबी नगराज, 

विश्व म इतना केचा कोन ? 

हमारी भागीरथी पवित्र, 

नदी इतनी गौरवमय कौन ? 
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इस कविता मे हौ प्रगे चलकर वे लिवते है- 

सुधित दिख गया श्रगर कभी भी 

भारत भू काएक व्यक्ति मी- 

हेम विनष्ट कर देगे स्यायी 

रह"न सक्रेगा विश्व भी कभी । 

इस संग्रह मे भारती के कुठ देश निर्माण सवेधौ गीत भीर) भारतके 

सर्वांगीण विकास की वे सदां कामना करते ये । कृपि से लेकर कल-कारखाने फे 
सराय-साथ श्रन्य नाना प्रकारके यत्रो फेनिर्माण भौर विकास का स्वप्न उरं सदैव 
दिखायी देता था । एके चिच देखिए- 

छतरी बोडे से, खीले से, वापुयान तक, 

श्रपने घरमे ही तैयार कराएगे हम । 

कृपि के उपयोगी यवो के साथसाधहौ 

इस धरती पर वाहन भव्य वनाएगे हम । 

दुनिया को कम्पित कर दे एसे अलयान चलाएगे । 

सब शत्रू मावे मिट जामे ॥ 
तथा- 

सरस काव्य की रचना होगी प्रौर साथ हौ, 

कर दंगे चित्रित ग्रति सुन्दर चिन चितिरे 1 


जग के सव उद्योग यही पर ही स्थापित हो जणेगे 1 
सब शत्रूभाव मिट जाएँगे ॥ 
देश को माता के रूप मे मानकर मारती ने उसका कई मोहक रूपो मे वर्णने 
किया ह । उसकी गुरता का चित्र खोचते हृएु उन्होने लिला है-- 
तीस कोटि मुख, प्राण एक, यह भारत मां कौ गुरुता 1 
एक चिन्तना किन्तु ्रठारह्‌ भापाप्नो को क्षमता । 


निरत धर्म रतामेंमांको साठ करोड मुजाएु ॥ 

टुकड़े दके कर देगौ जो शत्र, युद्ध॒को श्राएु । 
खहदयता, रुहिष्णुता तया क्षमा मे स्वयं पृथ्वी चे श्रायेद्धोने पर भी मारत माता 
श्राक्रामक्‌ ्नन्यायौ के श्रागे चरडीरूपा वन जाती है । उसकी जिह्वा पर वेदवाक्य 
सैसते रहते है 1 उसके हाथो मे सुमंमलकारी खद्ग दुष्टो के दलन भौर शरणागत 
की र्ना हेतु ख्दव चमकती रहती ह । इष प्रकारकेषी श्ननेक ख्पभारतीने 
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विवरित किए है 1 मारव याता को उन्मत्त सूप मं विधित करते हए वे लिखते 
ईै- 
ग्रति भयावह्‌ सूप देवो मतु का-- 
है हमारी माँ प्रबल उन्सादिनि । 
यह करेण प्यार शिव उस्सत्त को, 
हाथ मे जो तीतर ज्वाला है लिये ॥ 
भारत जननी कौ जमात हुए भारतौ कहते ई-- 


दीपित दिनकर का तेजोमय स्वरूप देखा हमने नमम ; 
वैसी हौ तेरी ज्योति विश्व मे देखें यदं इच्छा मन मे 1 
जे शम्‌, प्रकपितत करनेवाला शूल निमेले, जाग रौ । 
भारत जननी री जाग री 


स्तत्र भार्द की कल्पना कि सय ही उन्दोने उसके लिए स्वतत्र छना की 

भी कल्पना क धी 1 उनके द्वारा फस्पत्त ध्वजा भ्राज के तिरमे' से विलङ्रुल री 
निहि 

यहाँ इन्द्र का वायुध है, 

यहाँ तुरक का ग्रधे चन्द्र है- 

वन्दे भा, है मध्य ्रकथ गति का श्चनुमान लगाभ्रो , 

सब्र मिल फरक विनय श्रीर्‌ श्रद्धा से शोश भुकाभरो । 

भारती को कल्पना में मूर्तं ध्वजा, मातर रेशमो वस्व नही है 1 कावा उसका 

चाल घौका नही कर सकते । तुफानो मे भी वह भरविरल ग्रति से लहराती रहती 
है 1 उसमें इन्दर के वायुध के समान दृद शक्ति है । उसके नोचे दक्षिख के गुद 
त्रिप तमित, केरल श्रौर्‌ तुनुभापो तथा तंत्तगो के पाथ ही, वीर मरहठे एवं हिन्दी 
भ्रदेश क देव-भशसित राजपूत एक साध ह कार करते है । उसके नोचे हिन्दुओ कफे 
प्रतिरिक्त तुखको को भो समान धरा्रय तिलता है 1 जात-पात, ऊंच-नीच का भेद, 
उसकी छाया का स्पशं नहो कर पाता है स्वततवा प्राप्ति से पूवं के मारतीय 
समाज कौ इरस्या का स्पष्ट चित्रण भारती ने शख सग्रहं कौ "वर्तमान भारतीयः 
नामकं कविता में किया ह । भारतीयो मे कायरता, अकर्मए्यता एवं घछठल-पाखड 
पनी श्न्ठिम सीमा तक पवेश कर गये ये ! न सवका यार्थ वित्र प्रस्तुत करके 
भासती ने समाज को भरमेक प्रकार को चेतावनियां दौ ह । उन सव क्रुरीतिर्यौ के 
देखकर ास्ती का हदय शटने लगदा था ! एकः स्यान पर वे कहते है-- 

देख सिपाही, चौकीदार दिल धडक धडक जायेगि, 


कोई ले चन्द्रक चले तो घर मे चषि जये ! 
२ 
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देख यदि श्रत्ति दुर सुसज्जित किसी व्यक्ति को आते ; 
भय कै कपररा हाथ जोडकर स्वयं खडे हौ जाते } 
सवके श्रागे भीगी बिल्ली वन जाया करता है ; 
देख भ्राज के जन की हालत हृदय फटा जाता है । 
हसं प्रकार को उद्योघन प्रौर निर्माण सयित कविताभरो कै भ्रतिरिक्त भारती 
कीदो विदेश संबंधो फविताएं भी स संग्रह में ग्रहण की गई ह। दनमेंसेएक 
वेत्जियम कौ स्तुति में श्रौर दुसरी तानाशाह जार फे पतन कै प्रति लिली गई है । 
बेल्जियम कौ पराजय तो हई, किन्तु शु के सामने नितान्त शक्तिहीन भौर साधन 
हीन होते हुए भी बरैल्जियम ने जो पौरुष श्रौर पराक्रम दिखलाया था, बेह्‌ धरव्णंनीय 
है । बेल्जियम के वीरो ने संख्या में श्रत्यन्त भ्रत्य होते हए भी जिस वीरता का 
परिचय दिया था, उसकी प्रशसा करते हए इतिहास के पृष्ठ नही थकते । त 
घटना का गहरा प्रभाव भारती पे भावुक हृदय पर हृग्रा था। इससे प्रमाचित 
होकर ही वे एक स्थान पर लिखते है-- 
सूप से जिसने भगाया व्याघ्र को-- 
श्र तबली उस भ्रादिवासिनी की तरह, 
साधनो से दीन होते हए भी- 
विश्व मे कृत कमं से ऊँचे बने । 
स्वाभिमान श्रौर वोरता के भ्राधिवय के कारण ही वेर्जियम का पतन हरा 
था। श्रपने को भ्रसमरथं जानकर भी दुढता के साय शत्रु का सामना उसने क्रिया 
था 1 इसका सकेते करते हए भारती लिखते है-- 
स्वाभिमानी था पतन तेरा हरा, 
शत्रू, शासक नीच, गवित शक्ति पर, 
श्रति बलिष्ठ रहा तथापि प्रभाव मे-- 
शक्तिके मी, रगमा्रनडरातू। 
पराजित बेल्जियम की उन्नति की, भारती कामना ही नही करते, भ्रपिनरु 
विश्वास के स्वर मे कहते है-- 
तुम पराजित हुए किन्तु अवश्य ही, 
क्रान्ति एक महाच्‌ होगी दे मे- 
त्रिक श्रवनति प्राप्त तेरा यह पुनः 
पूरत्तः उत्यान पायेगा कभी । 
जार की तानाशाही भौर उखके पतन से संवधित कविता भ भारती ने वत्कालीन 
खूस का सच्चा स्वरूप चित्रित कर दियादहै! जार की भुलना हिरए्यकरशिपु से 
करते हृए, उसके दवारा किए गये नाना प्रकार के भ्रत्याचारौँ कौ उन्होने मत्संमा 
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कौ दै! उसके शसन मेँ सद्र्मीं श्रौर सज्जन श्रनाय बनकर त्प रहै थे । 
श्रमी किसानो को श्रत नही मिलता था! चमं पर भवम ॑हामी था! वहां ही 
योलमे कलौ सजा थी कारावास ! “यो ?' पृष्ठनैवाले की" सजा थी श्नाजन्म 
वनवास 1 ठेस ही समय में क्रान्ति देवी ने श्रपनी छृपापूणं दृष्ट ख्ख के उपर फेर 
थो! भ्रपने कुल प्रौर सगे सम्बन्ियों सदिति यम रूपौ जार इस प्रकार बिनष्ट हौ 
गया, जैसे कचिकाल कूपी दीवार ही धराशायो ष्टौ गर्दहो। श्नसबस्पोका 
विम्बात्मक चिव देकर भारतो ने नए रूस से बनते हृए रूसी खमाज को कृतयुग 
की संज्ञादी है । एक चित्र दे्वे-- 
हा बोले त्तो कारावास, मिले वनवास अगर वयो पू] 
लुप्त हा सद्धर्म, अधमे, घमं था नीच जार के नीचे) 
उपरोक्त समी कविताश्रो से भिन्न दो भौर विशिष्ट कविताएं इस संग्रहुमें 
संगृहीत है 1 "भारत माता के पवित्र दशांग', "नवरत्न माला, ये प्राचीन तमि 
शती कै श्राधार पर विरचित भारत मात्ता की प्रशस्तिर्पाही ह) 
भरन्त मँ भ्रामर प्रदर्शन शेय रह जाता हँ । प्रकाशन श्रौर मुद्र पँ लोकभारती 
प्रकाशन, इलाहाबाद से हमे भूर्वं सहयोग प्राप्त भ्रा ह 1 इसके लिए दम उनके 
हव्य से भ्रामारी ६। 
डं° विद्यानिवास मिश्र ने (संप्रति श्रष्यक्ष एवं प्राचायं, भाषा शास्र 
विभाग, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) इस संग्रह कै भ्रति "दो शब्द" लिखकर 
जो मत्व प्रदान किमा है, उदके लिए हेम जितना भी लि भ्रत्पहौ दह! 
वाराणासेय संस्छृत विश्वविद्यालय के श्रावार्थ शरौ लक्ष्मीनारायण त्वारो को श्रमूल्य 
सहायता धन्यवाद के सायदही कभी न भूलने के लिए हमे बाध्य करतो है । 
सभय-समय पर श्रावश्यक परामर्श देकर शद्धे भर० श्रीनिवास राघवन्‌, 
मित्रवर विमरेश कांतिं वर्मा एवं श्रादरएीय बन्धु धो कच्छपेश्वरन्‌ ने श्रनुगृहीतं 
किया दह । वन्धुवर्‌ श्रौ गौपालङृष्णन्‌ ते भनेक शंकाममो का समाधान करके तथा 
श्री मणि ने कविवर मरतो का चिर भेजकर पुस्तक कै महव मे पर्याप्त सहयोग 
दिथा द! हम इन सबक प्रति भरपनो हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते ह ! 
वापू वाल-समाज कै संस्थापक धो टी° कृष्णस्नामी एवं दक्षिण भारत खमाज, 
जबलपुर के कार्यकर्ताभ्ो, विशेपकंर समाज के मंी श्री कृष्यश्वामो के हम णौ 
है, जिन्होनि भ्रगैकं समभाप्नो का श्ामोजन करके हमारे भनुदादों को जनसाधारण 
तरक पहुचाने का सुभ्रवतर दिया ह । 
कल्तुरी कललय, मद्रा के कलाकार श्रौ र्मएन्‌ एवं मासे कल्पलता ने 
शनचेमे हम..." गीत कद मावामिनय कर इस॒च्पान्तर के महत्व को यडा दिया 
है। एतदर्थं वे हमारे धन्यवादके प्रव्रहै। 


#. सुब्रह्मण्य भारती कौ रष्टरीय फवितां 


साप्ताहिक "र्मयुग" ने हमारे नुवादो को विरोप भ्रवसरो पर प्रकाथित्त कर 
हरमे भोत्साहिव किया है 1 इसके भ्रतिरिक्त “भ्राजकल", “नवमारत' श्राज', ^ 
दुनिया" “युगधर्स', “भारत भ्रादि प्-पतरिकाधरौं ने इन नुवादो को प्रकाशित 
कर भ्यापक महुच्व दिया है । इन सवके प्रति भ्रामार प्रदम हमारा कर्तव्य है 1 
जबलपुर विश्वविद्यालय के हिन्दौ विमाग कै भावार्य गुरुवर दों° उदय 
नारायण तिवारी के भ्रति हम नतमस्तक ह, भिनके भरोत्खाहन के फलस्वलूप हौ यह 
कार्यं सम्पन्नहो सकाहे। 
भ्रन्त मे, मै स्नेही बेन्वु श्रौ जग्गीलाल गुप्ता एवं भ्रन्य मित्रो कास्मरण 
करना श्रपना कतव्य समता ह, जिनकी प्रेरणा व श्राधिके सहायता पाकर षस 
साहित्यिक भ्रादान-पदान-कायं में प्रवृत्त हु्रा भौर इख कार्यं को सम्पन्न कर सका । 
वस्तुतः यह सम्पूर्णं कायं उन्ही कौ प्रेरणा का प्रतिफल है । 
सुन्दरम्‌ 
--विश्यनाय "विश्वासो" 


सुब्रह्मण्य भारती 
की 


राष्ट्रीय 
कविताएं 
॥ । 

॥ ॥ 


रे विदैशियो ! मेद न हममे 


हम वन्दे मातरम कटे । 
बास्बार दहा, बार-बार भारत भू की वन्दना करेगे । 
हम चन्दे मातरम्‌ कहेगे ॥ 


ब्राहण कुल काद्ोया प्रदरुत , 

जोभी है इस भू पर प्रसूत, 

है जन्मनात हौ वह भान्‌ , 

सब जाति-घमं, सब जन समान 1 

ऊेच-नीच का मेद भुलाकर, जाति-धममे का दम न भरेगे 1 
हम बन्दे मातसर्म फरेगे ॥९॥ 


जो भै श्रू, षयः व्यर्थं सस ? 

जन-जीवन मे सारथेक न कभी? 

क्या वे चीनी बन जयेगे? 

हम फो छं ॒स्षत्ति प्हुचायेगे ? 

यह नितात दु साध्य, श्रसम्भवे, ये न विदेशी कमी मनेगे । 
हम चन्दे मात्रम्‌ षदेगे ॥२॥ 


सहल जाति फा दैश दह्मारा, 

चादैणा स्वल न दुम्टारा \ 

मं के एक गभे से जनमे 

रे विदेशियो { भेद न हममे । 

मनमुटाव से क्या होता दै, हम भाई-माई हौ रदैगे 1 
हम बन्दे मातरम्‌ करेगे ।\२॥ 


चैर भाय दै हममे जव तक, 
श्रघपतन्‌ ही हेमा तव॒ षक । 
जोचन मधुमय यना र्देमा , 
यदि हममे सगठ्न स्देगा। 


३२ 


सूब्रह्यण्य भारती की राष्ट्रीय कविताएं 


यही ज्ञान यदि श्राजाये तो, ग्रौर श्रयिक हम क्या चाहमे ? 
हम बन्दे मातरम कहेगे ॥४॥ 


लेकर सव का सबल सहाया, 

होगा पूणेत्थान हमारा 1 

चा जितना माथ रहेगा, 

उसमे सबका हाय रहेगा । 

साथ रहेगे तीस कोटि हम, साथ जियेगे, साथ मरेगे। 
हम वन्दे मातरम्‌ कहैगे ॥५॥1 


दास्त वृत्ति करते भ्राए रहै, 

नीच दास हम कहलाए दहै। 

गत॒ जीवन पर लज्जित होवे, 

चिर कलक मस्तक का धोवें। 

कर ले यह सकल्प क्र पहले सरिस न हम परतन्न रहेगे ॥ 

वारबार हा, बास्वार भारत भू की वन्दना करेगे 1 
हम व्दे मातरम्‌ कठेगे ॥६॥ 

॥ ॥ 


वन्दे मातरम. 


जय भारत जय वन्दे मातरम्‌ ॥ 
जय-जय भारत्त, जय-जय भारत, जय-जय भारत, बन्दे मत्तिरम्‌ । 
जय भारत जय वन्दे मात्तरम्‌ ॥ 


एक वाक्य है केवल, जिसको दृहराना है, 
भ्यं भूमि कौ आयं नारियो नर सूर्योको वन्दे मातरम्‌ 1 
जय भारत जय वन्दे मातरम्‌ 1 


एक वाक्य दै केवल, जिसको दुहराना है, 
धुट-धुखकर मरते भी श्रि पीडित जन-जन को चन्दे मातरम्‌ । 
जय भारते जय बन्दे मातरम्‌ ॥ 


भ्रारा जायं पर चिर सूतन उमग से भरकर 
केवल एक वाक्य गामेगे हम सब भिलकर वन्दे मातरम्‌ 1 
जय भारत जयं वन्दे मातरम्‌ ॥ 


जम-जय भारत, जय-जय मारत, जय-जय भारत, चन्दे मातरम्‌ । 
जय भारत जय वन्दे मातरम्‌ ॥ 
। । 


नमन करे इस देश को 


इसी देश म मातु-पिता जनमे पाए श्रानन्द श्रपार, 
श्रौर हजारों बरसों तक पूर्वन भी जीते रहै 
श्रमित भाव कूले - फले जिनके चिन्तने यही। 
मुक्ते कंठ से वन्दना श्रौर प्रशसा हम कर- 
कहकर वन्दे मात्रम्‌, नमन करं इस देश को ॥१॥ 


इसी देश मेँ जीवन पाया, हमको बौद्धिक शक्ति मिली, 

मातारं ने सुख लूटा है, जीवन काः वात्सल्य भरे- 

मोद मनाया है यही जुन्हाई मे हेसकर क्वारिमन का] 

घाटों पर, नदियों के पोखर के क्रीडाश्रों कौ प्रानन्दमरी 
कहकर वन्दे मातरम्‌, नमन्‌ करं इस देश को \५२॥१ 


गार्हस्थ्य को यहां चारियों ने पल्लवित क्ियाहै, 
गले लगाया है जनकर सोने कैसे वैटोंको- 
भरे पड़े है नभचुबी देवालय भी दस देशम! 
निज पितरों कौ भस्यियां इस माटी मेँ मिल गद 
कहकर वन्दे मातरम, मेमन करे इस देश को ॥३॥ 


मारत सरवोत्कष्ट देश है 


भासत सर्वक्कष्ट देश है1 
निखिल विश्व मे, श्रपना सरवेक्ष्ट देश है। 
श्रपना सर्वो्करष्ट देश दहै) 


भक्ति, विराग, प्रचरड जान मे, 
स्वं गौरव मे, भ्र दानमे 
भ्रमृत वप॑क काव्य गान भे 
भारत सर्वोत्कृष्ट देश है ॥१॥ 


धेयं शक्तिं मे, सैन्य शक्ति में 
परोपकार, उदार भाव मे, 
सार शस्त्रो के ज्ञान दान मे- 

मारत सर्वो्कृष्ट देश है ।२॥ 


नेकीभे, तन कौ त्तमा मे 
संस्कृति भ, श्रपनी दृष्ता में 
स्वणं - मयूर पित्ता मे 
भास्त स्वेक्िष्ट देश रहै 1र1 


नद रचनात्मक कार्यो मे सतत 
उधोगो मे प्रमौत्साहित, 
भुजवत्त श्रोर प्रक्रम मित्त 
भारत सर्वोछृष्ट देश है ॥\9॥ 


प्रति महाय श्राद्ोवाला, 
श्रवनौ रक्षाः का मतवाला, 
सिन्ु सदुश वृहद्‌ प्रनीवाला- 
मारतं सर्बोत्छष्ट देश है ॥॥५॥ 
मेधा शक्ति, मनोदृध्ता मे, 
शुभ संकस्प, कापे्तमता मे 
सत्य भावमय ध्रुव कवि गण मे- 
भारत सर्वोक्कष्ट देश है एण 


३६ 


सुब्रह्मण्य मारली की राष्रय कविता 


याग यञ्च में, तपस्‌ तेज मे, 
ईशोपासन, योग-भोग मे, 
उत्तम दैव प्रवत ज्ञान मे 

भारत स्बोक्छिष्ट देश है 11७॥ 


वृक्षराशि, वन भाग के लिए, 
प्रधिक उपज, फल प्राति के लिए 
श्रसुरण निधि आ्रागार के लिए 
भारत सरवो्छष्ट देश है ॥८ा 


~~ द क 
८८६६. 


सब शान्रुमाव मिट जायेगे ~ “ 


भारत देश नास भयहा, जन-जन इसको गायगे 1 
सव शत्रुमाव भिट जायेगे |} 


विचरण होगा हिमाच्छन्य शीत्तल प्रदेश मे, 
पोत स्तरण विस्तृत सागर की छाती पर। 
होगा नव -निर्मारो सव॒ कही दैवालय का- 
पावनतम भारत भू कौ उदार भादी पर। 
यह मारत दै देश हमारा कहकर मोद मनायेगे } 

सब शनुभाव मिट नयेगे ५१॥ 


हम सेतुबध ऊँचा कर मागं वनारयेगे, 
पुल द्वारा सिहल दीप हिन्द से जोढेमे। 
जो वग देश से होकर सागर मे गिरते, 
उम जलल -मागो का मुखे पश्चिम फो मोडगे) 
उसजलसेही मध्य देश मे श्रधिक श्ननन उपजायेगि। 
सव॒ शब्रुभाव निट जागे ॥२॥ 


सरोज लिया जायेगा, सोने की खानो को, 
खोद लिया जायेगा, स्वणं हमारा होगा1 
भ्राठ दिशाभ्रो मे, दुनियां के हर कोने मे- 
सोने फा श्रतुलित्त निर्याति हाय होमा। 
स्वरं वेचकर अपने धर मे नाना यस्तु मेगा्येगे। 

स्व॒ शत्रुभावे मिट ज्येये ॥३५ 


इूबकौ लगा करेगो नित द्निणा साणरमे 
लेमो मु्ाणशि निकाल दमारो यहि 
मचरेगे दूनियो वे व्पापारौ, पश्चिम के- 
तट पर खडे देखते खदा हमारी राहे 
दपाकाशी बनकर वे हर वस्तु वादिन लयेगे। 

सव शघ्रुमाव मिद स्ययेगे [ना 


पद 


सुगरह्मएय मारती फो राष्टय कविताएं 


सिन्पु नदौ की इठलातो उपिल धारा पर- 
उस भ्रदेश की मयुर चाँदनीयुत रातो मे। 
केरलचासिनि अ्रनुपमेय सुन्दरियो के सग-- 
हम विचरे वल खाती चलती नावो मे 
कर्णमघुर होते ह तेलुगु गीत उन्हे हम गारयेगे 1 

सव शवरुमाव मिट जायेगे 1५ 


सूब उपजता गेह गगा के कछार मे, 
ताम्बूल श्रच्छे ह कविरीके तट के, 
ताम्बूल दे विनिमय करेगे गेहं का- 
षह समान मरह कौ ओजस्‌ कविता के-- 
धुरस्कार मे उनको हेम केरल यजदत लुटा्येगे । 

सव शस्भाव मिट जायेगे ॥६॥ 


ठेसे यन बनेगे, काचीयुरम वैटकर- 
काशी के विदञ्जन का सवाद सूनगे। 
लगे खोद स्वणं सव कन्नड प्रदेश का-- 
जिसका स्व्ण॑पदक कै हैतु प्रयोग करेगे] 
राजपूत वीरो फो हम ये स्वणंपदक दे पायेगे 

सव शत्रुभाव मिट जा्येगे ॥७॥ 


यहाँ रेशमी वस्त्र बनाकर उन वस्त्रो की- 

एक बहुत ऊंचौ सीढेर लगा देगे हेम] 

इतना सूती वस्न यहां निर्माण करग- 

वस्वौका ही एक पहाड वना देगेहेम। 

ये्चेगे काशो वशिको को अ्रधिक द्रव्य जो लायेगि 1 
सब शनुभाव मिट जागे ॥ना 


अस्त्र शस्त्र का, कागज का उत्पादन होगा, 

सदा सत्य वचनो का हम व्यवहार करगे । 

श्रौदयोगिक, शैक्षणिक शालाएं निमित होगी-- 

कायम कभो रच मान विघ्रामन गे) 

कु न रसम हमे, शरसम्भव को सम्भव कर पारयेगे ] 
सव शवुभाव मिट जायेगे 1६) 


स शश्रुमाव मिट जामे 


छत्री बाडे से, खीले से वायुयान तक-- 

श्रपने धर मे ही दयार करार्गेणे हम। 

पि के उपयोगी यत्रो के साध-्ाय ही- 

इस धरती पर वाहन भव्य वनायेगे हम 1 

दुनियां को कपित्त कर दे , पैसे जलयान चलारयेगे । 
सब शत्रुभाव भिर जार्येमे ॥१०॥ 


मतर -तव सीखेमे, नम को भी नपेगे, 
भतत सिन्घु के तल पर से होकर श्रायेगे} 
हम उडान भर चन्द्रलोक मे चन्द्रवृत्त का-- 
दर्शन करके मन को आनदित पा्ेगे। 


गली-गली के श्रभिको को भी शास्वक्ञान सिखलायेगे ! 
सव शत्रुभाव भिटं जयंगे ॥१९॥ 


सरस काव्य को स्वना होमो रौर साय ही-- 

कर देगि चिमितत ्रति सुन्दर चिम वितेरे। 

हरे-भरे होगे वन - उपवन, घटे धपे-- 

सुरस, बदर तक के होगे धर मेरे! 

जगके सब उद्योग यही पर ही स्थापित हो जारयेगे 1 
सब शतुभाव भिट जायेगे ॥१२ा 


मात्र जातिं दो, नस्नारी श्रन्यन कोई, 

सद्वचनो से मागंप्रदर्शक मान श्रेष्ठ है] 

न्य सभी तुच्छ कमी जो पथन दिखलाते 

चिर सुकरुमारी अपनो मधुर तमिल वरिष्ठ है ! 

सके श्रमृत्त के समान वचनो को हम्‌ अपना्येगे ] 
सब शरूुमाव मिट ज्ेगे ॥१३५ 


३६ 


चलो गावें हम 


हमारा नभ -चुम्बी नगराज, 

विश्व॒ मे इतना ऊचा कौन? 

हमायै ही भागीरथी पवित, 

नदी इतनी गौरवमय कौन? 

हमारे ही उपनिषद्‌ महानु, 

श्रेष्ठतम कहै विश्वे दहो मौन) 
जहां कौ धरती ही दिन-रात स्वणं क्रिरणो कौ चमक रही । 
चलो गवि हम भारत की समता मे कोई देश नही" 11९ 


देश जो ऋषियो फी तपमूमि, 

जहां पर उपजे वीर महान्‌, 

जहा गजे नारद के गीत, 

जहां सद्विषयो का सम्मान। 

जहां पर अ्रतुल ज्ञान है भरा, 

दिये उपदेश बुद्ध भगवानु] 
हिन्दसे भ्रधिके, विश्वमे कोई देथ कही प्राचीन तदी 
चलो गविं हम भारतकी समता मे कोई देश नही" ॥२॥ 


विघ्न - वाधाप्रो से क्यो डरे? 

दीन वन कष्ट न भोगे कभी । 

स्वां मे नीच कमं क्यो करे? 

निराशन हौ इस भू पर कमी। 

मूल, फल, कदली, पय, मध, धान, 

भरे ~ परे भारत मे समी! 
भ्रा्यजन कौ इस धरा समान, समुन्नत धरा न दूजी कही 1 
चलो गावे हम “भारत की समता मे फोई देश नही" ॥३॥ 


ऊय मारत 


कभी बुद्धिमत्ता से अपनी 
जीते ये शत देश महान्‌ 
विनित बहादुर उन देशो के 
करतै थे तेरा जय गान 
कभी धीरता गरिमा श्रौर 
शौर्यं भी धमं निजखो वेठीहो 
फिर भी धर्म अटल जननी 
जय हो, तिरी सदैव जय होश 


स्वना हुई कोटि प्रयो की, 
शत॒ देशो फे प्रतिनिधि पडित। 
पाये विषय ज्ञान पातै कौ 
श्रतिशय मन कामना मडित 
कभी ज्ञान का स्तर गिरतै पर, 
परम श्रधोन्नति भो पाईं हो। 
फिर भी शाश्वत सत्य पर भटल- 
माँ, तैयी जय हो, जनय हो २। 


कठति हुई शक्ति जब वीरो 
के रति की क्षमता श्रतुलित 
धटी, ज्ञनिप्रद सदुग्धो की 
स्वना शक्ति हई शि्यलित 
पसे विषम समय मे भी 
तुम नही प्रकस्पिति दती हौ 
उपयोगी संद्ग्रन्यो 
र्षक, माता तेरी जय होर 


देवगणो कै त्तिए स्वादमम, 
मधुरिम अमृत कम्भ समान । 
माँ तेय पेश्वयं रहे 
परं स्मर कौ माति 


४ 


सब्रह्मएय भारती कौ राष्ट्रीय कविताएं 


पापी हृदय शक्ति तेरी 
हरमे का सदा यल करता हो। 
किर भी श्रक्षुरण निधिघारी 

माता मेरी, तेरी जय 


इस मू फो उच्छृष्ट क्रिया 
कर, सुखप्रद उद्योगो-घधो को 
तुमने जन्म दिया श्रानन्द- 
प्रदायक कितने ही धर्मो को- 
सत्य खोजने जो श्रये है 
उनको सत्य दाच मे दी हो 
हमको भी स्वतव्रता के प्रति 

श्राकाक्ता दी, तेरी जयं 


हो था 


हो ॥५॥ 


भारत मार्तो 


जिसने लंका के निशाचये का हनन किया वह धनु किसका है ? 
वहे घनुप राये रानी ! भयकरी { अपनी भारतं देदी का ॥१॥ 


जिसने दो रुकडे इन्द्रजीत ऊ कर डाला वह धनु फिसका है ? 
वह्‌ मंब मुग्ध करनेवाली भैरो { हमारी जननी का ॥२॥ 


“पररय एक, हम पुत्र सभो, जग सुखभय तरणी के समान । 
वेदादि ग्रंथ मे लिखनेवालेभारत मां के कर महात्‌ 1२ 


श्रय सिद्ध, जग सत्य, चित्तमे स्थिरहोजायतो सव हौ-- 
चाघाञ्मो पर षा सके' विजय, यह्‌ फथन श्रये रानो हीका \1५। 


केहरि शावक के साय खेल, उज्ज्वलं यश भारत रातो का- 
उज्ञ्वलतर करता शकुतल-शिशु, निज भारत मां टी का ॥५॥ 


गाडीव पार्थं की चदा, विश्व विजयी पत्यर स्कन्ध किसका ? 
जो हम सबका पालन-पोपण करती उप भारते जननी फा ॥६॥ 


मरएासप्न समय मे भी निज कूडल दे डले पर किसके? 
वै कर मधुरिम भाषा मे कवि वशित निज भारत मत्ता के ॥७॥ 


युद्ध भूमि मे ज्ञानमयी गोतो का गायक धा मुख जिसका? 
वहं शमुता, विनाशकं ज्ञानप्रदायकं मुख भारत माता फा ॥त। 


सुख के लिए पिता फे, सुख-शासन फा भ्रीर मोद दारा का-- 
कभी न चाहंगा जग मे, कद्नैवासा अन्तर निज मौका ॥६॥ 


शिव है प्रेम, विश्व-दुख मिट सकता है सारा प्रेम माध से-- 
कचन तथागत के निके थे भारत माताके ही मुखत्ते 1९० 


मिथिला जलती है सुनकर भी, वेद तत्व शुनते विदेह फी-- 
निज चितन से कायं करे जो मति, वह्‌ मति भारत जननी फो ॥११॥ 


यह दैविक शवृन्तला नाटक, फिसफो मधुर काव्य रचनाहै? 
यद यार्त देवी, श्व्ञ हमारी माता फी फवित्ता दै ॥९ 
। 1 


श -- ~ ~~ ~ 


४ 


भारत माँ की गुरुता 


क्षमतामय स्व॑ज्ञ श्रोर जो भूतकाल का न्ञाता, 
चेह मी सोच नही सकता कव जन्मी भारत माता ॥१॥ 


है इतनी प्राचीन कि कह सकना श्रासान नहीं है, 
पर माता जग में चिररुमारी ही समी क्दींहै ॥२॥ 
तीस कोटि मुख, प्राण एक, यह्‌ भारत मां की गुरुता । 
एक चिन्तन किन्तु श्रयरह भायाश्नों की क्षमता ॥३॥ 
वेद-वाक्य जिह्वा पर, कर मेँ खड्ग सुमंगलकारी । 
दुष्ट-दलन, शरणागत रक्ता हित सुबाहु वलधारी ॥४॥ 


निरत धर्मरक्षा मेँर्मां को साठ करोड भुनषए। 
टुक्ड्टुकडे कर देगी जो शत्‌, युद्ध को ्राएुं ॥१॥ 


सहृदय भ्रीर सहिष्णु, मामे मां धरती से भ्रागे। 
प्र चण्डी रूपा श्राक्रामक अ्न्यायी के भ्रागे ॥६॥ 


चन्द्रमौलि, तपसी को, सिर पर जटा-जूटधारी को- 
नमन करेगी सप्त लोक पालक सुचक्रपाणि को ॥७॥ 


मानें एक ब्रह्म कौ सत्ता, श्रद्वितीय योगिनि है1 
श्नुपमेय एेश्वयं समन्वित एक महा भोगिनि है ॥०॥ 


ध्मपाल शासक काभला करेगी कषणा देकर 1 
हो भ्तकतो नृत्य करे ग्रानदित उसे निगलकर ॥६॥ 


है नगपत्ति को शालिनि तनुना, फुफकारती रहेगी 
भिटे हिमालय की सब शक्ति, त माँ की कभी भिमी 1१०} 


उन्मादिनिर्मां 


ब्रत्ति भयावहं खूप देखो मतु कां 
है हमारी माँ प्रबल उन्मादिनी 1 
यह्‌ करेगी प्यार शिव उन्मत्त को 
हाथमे जो तीव्र ज्वाला है लिए्ाशा 


उस मधुर सगीत सागर की प्रवल- 
मचत्त्ती सी उर्गियो कौ वाढमे 
पुलक शरवगाहुन करेगी डूबकर 
मोद भे गोता लगायेमी सदा1र्‌ 


श्रमृतवर्पी कवित उयवन मे जहाँ 
पवन तित देविक सुगन्धि लिये चले \ 
पहन हार परागपूरं प्रसून का 
मां करेगी नृत्य, कर मे जामने।)]) 


जान लो यह्‌ चेदध्वनि उच्दारतीं 
सत्य काले शूल नाचेणी सदा! 
मनन केर पठनीय शास्त्रो कोसमी 
वेपनं कर देगी जगत के सामने 19 


महाभारत युद्ध व्या कुं खेल है? 
प्रकट शग पाथं कीगाडीव मे 
काट क्षणम कोटि रिपुप्रो को सदा- 
माँ मगन इवौ रहेगी रक्त मे ॥५॥ 


मारत जननी री! जाग री! 


भारत जननी री [जाग यै! 

पो फटी निविड़तम दुर हुश्रा, घरती से हम सवके तप से! 

कनकामा फनी, वुद्धियं भी दीप्त हो उटाहैग्रव से] 

करके स्तुति पुनः नमन करने के लिए तुम्हे भारत जननीः 

है यहां सहर स्वयंसेवरु भी खड़े प्रतीला में कवसे ॥ 

क्राश्चयं यही तुम श्रव भी सोती हौ री { माताजाग री! 
भारत जनी री जाग री [॥१। 


बज उठे विशाल नगाडे, पक्षी कुल चह-चहं कर कूज रहा । 
हो उठे निनादिते घवल शंख, रव स्वतंव्रता का गज रहा 1 
श्राने-जाने हि लमी रमरि्यां, पथ मुखरित पदचापों से- 
ब्राह्मण कुल वेद-निपुण तेरा सकीतंन सवको सुना रहा ॥ 
हि श्रमृतं विणि ! मातु हमार, प्राण प्यारी, जाग रौ । 
भारत जननी री । जाग री! ॥२॥ 


दीपित दिनकर का तेजोमय स्वशूप्‌ देखा हमने नभ में । 
वैसी ही तेरी ज्योति विश्व मेँ देखे यह्‌ इच्छा मन में । 
तेरी पद-सेवा देतु पके फल सा मृदु ग्रन्तर ले ्राये-- 
तुमसे भुसस्छृति कोटि शास्व एव श्रुत्तियां पायो जग मे ॥ 
ले शम्‌, प्रकपित करनेवाले शूल निमंले ! जाग रो ! 
भारतं जननी री } जाग रो] ॥३॥ 


क्या नही जानती, दुग सौन्दयं देखने को है मां तरे- 

कितनी श्राकाक्नाएं उमडा करती अ्रन्तमंन मे मेरे । 

है कनक वणंवालो माता, घवलित्त हिमभिरि को तपजाया-- 

कितये गुग्र तप करके मी लाले होये तन कृपा के रे ? 

क्या सत्य की भरव तक है तु सोयी प्राण प्यारी जाग सै। 
मारतं जनेनी री ! जाग री। ॥४) 


भारत जननी री ! जागरी ! 


क्या उचित किं हेम शिशु जगा रहै, लेकिन रे जननी तु सोती ? 
मू-परनिष्टा्री ! तुतली बाण पर न द्रवित जो मां होती ? 
" गो-मातु 1 देश वाणो ] ! फरते स्तुति प्रणरहों भावाश्रो मे 
श्रपनाकर कर देती कृतां तो सवको मनस्तुप्ति होतो । 
क्या नेही सून री तुम यह सव, वात्सल्य भरी माँ जाग सै ! 
भारत जननी री { जाग री ! ॥५॥ 


मारत र्मा के पवित्र दद्यांक 


१. सामकरण 
हेरित वर्ण॑वाले प्रिय तोते ! उस भाता का नामं वेता, 
जिसने मुसे पापी कोभी श्रेष्ठ योग फा ज्ञान दिया। 
पणं ज्ञान का कीतिरूप दीपक जिसने प्रज्ज्वलित किया-- 
इस धरती पर भारत माता ही वह मातादहै,तुगा। 


ए. देश 
मृदुल कंठवाले तोते ! उस स्वरं देश का चाम वता, 
देवी मेरे लिए जहां को बनी प्रकट भ्रानन्द समान। 
नभचुम्बी नगराज हिमालय से कन्याकरुमारी तक- 
फला विस्तृते श्राये देश ही है वह देश, इसे तु जान 


इ. नगर 
वुतली वाणीवाले शुक ! हम सवकी प्राण प्यारी मा, 
हेम सवके क्षेमाथं न्यस्त नित किस नगरीमें रहती है ? 
प्राप्त श्रं ब्रह्मास्मि ज्ञान को, योगी जहां विचरते है- 
प्राणों से बदृकर प्रिय काशी नगरी ही, वह्‌ नगरी है। 


४. नदीं 
श्रे रेगीले तोते ! वन्दे माँ कहकर स्तृति करं ग्रगर-- 
तो विनाश से वचा, क्षेमदायक सरिता है कनको? 
निज पथ पर सत्कायं शरीर सद्धं, स्वरणं उपजानेवाली , 
गंगा यहां गगन से प्राय, उसका ही गुणगान करो । 


भ- पवेत 
हे वाटिका-विहारी तोते { इतना तो तु मुके वता-- 
निज तुजा को अक समेटे, चतुर्वेदधारी मिरि कौन ? 
श्र्वि्तीय जग के श्युंगों मे, सवते उच्च गगनचुंवी । 
फातियुक्त, युति धवल, हिमालय ही वह गिरि है देखो । 


शरारत मौ फे पिभ दशोकः 


६. वहन 

तोते बता प्रमत्त शान में श्रौर परम रष्वे में पगो-- 
मातु हमारी क्रिस वाहनं पर चद्कर मागे चला करती है 
रथ प्र श्रथवा श्रश्व पर महीं, विश्व प्रकंपित करनेवाले 
केहरि पर होकर आट्‌ सदए पटन्‌ क्रिया करतौ ३ 1 


७. सेना 
शुक रे! मात्ता भत्ति छपालु है, फिर भी कमो कूपित हीने पर, 
शबर समूल संहार करे जो, उसकी ह्‌ वाहिनी कौन है ? 
केवल श्रपने दृष्टिपात से, निज ्रतिद्न्द ्राक्रामके पर; 
उसे समूल विनष्ट करे जो, एेसा ही वह वलायुध है। 


८. नगाड़ा 

प्यारे तोते ! निज माता के यह सदा प्रशस्त आगन मे-- 
जेय निनाद करता रहता है, मुर वता कोन नगडा? 
सत्य॑वद, धर्मसूचर एसे शब्द से गुंजायमन जो-- 
जीव मुक्ति देनेवाला वहं वेदस्वरूप विशाल नगाड़ा । 


€. माला 

श्ाग्नो शुक] बतलाभ्रो निज भवततो को श्रतु सुखकरी दाता-- 
मत्ता सदय, कवु रीवा मे कौन माल धारण करी है ? 
रिपुश्रो से पाथंक्य, मात्र मुस्वेयाच पकार, भिटानेवाली-- 
जननौ, कनक कमल की माला पच सदेव जगमगतती दै । 


१०. पतताका 
सोती सदुश वणंबलि शुक ! कट्‌ शनुता श्रोर अन्याय, 
खरि करनेवाली सां कौ कौन समुज्जञ्वल विजय ध्वजा ? 
परिपालन हित शिष्ट जनो के, दुष्ट जनों के निग्रह हित-- 
चख सदुश्च जाज्वल्यमान जो ध्वेजा, वही वह्‌ म्रटल ध्वजा | 
॥ । 


४६ 


मारत माता की नव रत्नमाला 


मंगलाचरण 
तीस फोटि वौयो कौ जननी, भारत माँ के फमल चरणो मे, 
मे यहु नव रोक भाला सादर श्रपित फरताहू। 
शिव के रलनपू्र) मेये भव वावारो कोद्र करे! 


१ 
भ्रखो की पुतली है भारत) तेरे नामोच्चारण से, 
उत्तमे नग सा कान्तियुक्त तन, धर्मनिष्ठ मति, चिन्तन शक्ति, 
श्रौर भ्रनेकानेक लाम हम प्राप्त करेगे चिना प्रयास । 


र्‌ 
नील सिन्धुखूपा त्रिनेत्र, जो सेतु वनातौ समय सिनष पर, 
उसका पादस्पशं कर तो हमसे यम कंपायेगा थरथर ! 
भयाक्रान्त यम कौ काया, कर जोडेगी, भग जायेगी, 
कहां शत्रृता भे क्षमता, जो हमे भ्रव लडायेगी ? 


॥ 
मोती से विशुद्ध भणि वेचनो फो कहकर सवके पास 
तुमने स्वे पुराण, उपनिषद्‌, वेद श्रर श्रनगिने इतिहास 
कितने ज्ञानयुक्त शास्वो का सुजन किया रो 1 महा समं 
हम जिनकी स्तुति प्रौर प्रशसा करे मे भी ह श्रसम्थं 
देखो माँ, सच च्योत्तिपुज बन यत्र-्तव जगरमगा रहे है 
ये वास्तविक विजय विभुवर के, काल से परे, श्रमरदेन ह 


ध 


धवल शख फो सव जय-जयकार करो 
सदा ज्ानियो से यह वसुव रक्तित है, 
सुनो, मानते रहै म्राज तक वीर श्रधर्मी 
युद्धियुक्त यह्‌ कायं बुद्धिमान के जगम, 


भारते मत्ता की चव रत्नमाला 


शीपं मुकुट मे धारण करना अनाचार को-- 
शौर वनाकर रखना दास सनुष्य मात्र कौ 1 


नीच शासको ने कर्लकिनी शेन्य शक्ति से-- 
शरो न्याय विधान धरा प्र रच डज्ञेये} 
किन्तु श्राज भारत ने दुनियां के समन्त यह्‌ 
नया धमं प्रस्तुत कर हमें चेतना दी है! 


कान खोलकर सूनो, घ्यान दो उन वचनो पर- 
मधुर प्रवालं सी कविता के सर्जनकर्त 
विश्व कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ने कहा था जिन्हे, 
याधी श्रवत्तसति हुए ह रादरशं पुरषके स्प मे] 
पावन भारत धरती पर धर्मावतार कै रूपमे । 
राजनीति के घमं मे पथ तिर्देशक माच, 
वेदवावेय इतका सुन, केवल सत्य सहानू' 
राजनीति कै परे भी जितने जग के काम-- 
सदा विजय पाता है, उनमें सत्य ललाम । 
वेदनादजौश्रवर से वापर के छरते रहे! 
पालन उनका भरन्तं तक श्र्षरतः केरते रहै 1 
हम देखेगे शोच हौ, स्ता संभव चिश्व की-- 
सदा क्षनियों से हुई, श्रमे होती रहेगी । 
र्लेक केवल धर्म है, सैन्य शक्ति श्रसमरथ, 
चूर - चूर हौ जायेगी, हो जायेगी व्यर्थ । 


धवल शंख कको सव जय-जय नाद करो} 
सद्वा ज्ञानियो से यहु वमुन्धरा रक्षित है! 


३ 
जय ध्वनि योलो मनोवा नममें गू उठे । 
धर्म, यृदद्‌ नादो से हवा निनादितं लहर उठे 1! 


कन्तियुक्त मार्य अहिसा भरर सत्य के । 
धमेख्पमें हमने भ्रपनाएुहवदृके)। 


५१ 


४२ 


युद्रदश्य भारती की रष्टरीय फवितारं 


हमे न श्रय पीडा सहनी है, यह्‌ निशित दै! 
हमे प्राप्त होगी स्वतप्ता, यह निश्यत है ॥ 


६ 
शद जान लो प्रपतने मनमे, मन की वात हृषासे) 
शपथ कृष्ण के पाद कम्र फी मरकत धछायाधारो ॥ 
दूपित नही, श्रगर जन-जन का मत पवित्र है] 
स्वतत्रता उपलब्ध हमे होगी निश्चित है॥ 


७ 


हम स्यतग्रता प्राप्त करेगे जय पेगे 
श्रहिसालक क्रान्ति वढाता रहा योलकरर, 
पतन श्रौर॒ शेधिल्य नही सेवक को जैत्े-- 
उष्ण-शीत का भान नौ होता श्रात्मा को । 


धर्मणुद्ध के लिए कटिविद्ध र्टो तुम 
कहता रहता सबसे यही प्रतिज्ञा साधी 
करता रहता है जयनाद समी के श्रगे-- 
गौमेतके सा महत्‌ हमारा नेता माधी । 


॥) 


फेरे कृपा कटाक्ष खडी, स्वाणाम भारत पर, 
करती सदा निवासं कान्तियुत जो देवी श्री-- 
पद्मराग मशि सदृश सुगधित पृष्पराधि भे । 
मूल ही गये नर, शेधिल्य ग्रौर निज मयं को- 
क्योकि सभी ने गाधी का जयघोष सूना है) 


६ 
ज्वालामय वैटूयं सदृश ग्लो से शोभित्त-- 
सिह पर सदा विचरण करनेवाली माता 1 
तणा मरके ही लिए हमारे सम्मुख प्राप्नो । 
छृपाकाक्षी देशो क कर दुर यातना दिव्यस्वरूपा, 


मुस्क्याकर आनन्द सिन्धु मे हमे इबान्नो ! 
॥ 1 


भारत मंकी ध्वजा 


यह्‌ वहुमूत्य ध्वजा मास्त मौ कौटहै देखो भराभ्नो । 
सव मिल करके शरद्धा श्रौर विनय से शीश शुकाभो 1 


कितना ऊँचा ध्वज-स्तम है 

यह्‌ बन्दे मत्तरम्‌ लिखित्त है-- 
चमक रहा जो, फहर रही किस गति से दुष्टि टिकाश्रो | 
सम मिल करके श्रद्धा ओर विनय से शोश सुकाग्रो धश 


यहन मात्र रेशमी क्सरहै। 
ककावातो से न षस्त दै- 
तूफानोसे भी अविचल उढती है मोद मनाम्नो ] 
सच मिल करके श्रद्धा श्रोरं विनय से शीश भुकाभरो (रा 


यहीं इन्द्र॒ का वचख्ायुघ है । 

यहा तुरक का प्रधन है-- 
वन्दे मां है मध्य, श्रमित गति का धनुमान लगाभो) 
सब भिल करके श्रद्धा श्रोर विनय से शीश भुक्ताभ्रो ॥३॥ 


देखो ध्वज स्तम कै नीचे 

भ्रदुमुत जवे ~ समूह्‌ दुग भीचे 
ये योद्धा फते तन देकर ध्वज छौ शरान वचाभ्रो 1 
सब मिल करके शद्धा श्रोर विनय से शौश शरकाभ्रो 19 


पवित्तबद्ध यह दुश्य मनोहर, 
युद्ध केवच शोभित्त छाती पर-- 
वीर शौयेमय कितने चित्ताकर्षक हमे ताम्रो । 
तव मिल करके श्रद्धा श्रौर विनय से शीश भुकाभ्रो ।५॥ 


मुर तमिलभाषी नर योद्धा, 
रक्त्मि आंखो वाले क्षिय 


कैरल वीर, मातु पद सेवक- ५१ 


पुलुभापी, तैततेगं॒युद्धभ्रिय ॥६॥ 


~ + ~ 


†९॥ 


युब्रह्मरय भारती की रष्टरीय कविर 


यम को त्रास दिखानेवाली- 
वीर मरह्टे, रेड्डी-कन्नड । 
जिनकी देव प्रणता कसते-- 
वे हिन्दी - भापी योद्धा गण ॥७॥ 


जव तक धरती, घर्मयुद्ध है, 
हिन्द नारियो मे सतीत्व है) 
वै राजपूत श्रटल जिनकी इस-- 
भू पर तब तक श्रमर कीति है 1 


चीर सिन्धुवासी जिनको-- 
भरमिमान पाये की मू प्र रहते" 
चंगनिवासी जो न भूलते-- 
माँ कौ सेवा मरते-मरते ॥९॥ 


ये सष देखो यहाँ खडे दै । 
करके दृढ सकल्य ्डे है । 


इनकी शक्ति श्रौर सबसे पूजित ध्वज की जय गाघ्रो । 
सव मिल करके श्वद्धा रौर विनय से शीश मुकाभो ॥१०॥ 
॥॥ 


वर्तमान मारततीय 


देख भ्राज के जन कौ हालत, हृदय फ जाता है ! 


भयके कारण दुनियां मे जीति-जो मरा करेगे 

कोद एेसो वस्तु नहीजो देखे नही उरेगे! 

उनके लिए दम्भ, प्रतिकार, कपट के दस्य खडे है ¦ 

इस तरुवर, उस त्वर, उस करडहर मे छिपे पडे है ॥ 
यदी सोच करके मानव अरव क्लात हुभ्रा जाता है। 
देख श्राज के जन की हालत, हृदय फटा जाता है ॥१॥ 


तात्निककातो नाम मान सुनकर चवर जगि 
श््रोफा" ग्रौर भदारी' नजादूगरः सुन थरययिगे । 
शक्ति हमाल हम पर हो शसननजो कसे है। 
मानव पमे राजनीतिज्ञो से भो भ्रव उरते ह। 
उनको भूत समकर जिनका खून सुख जाता दै । 
देख भ्राज के जन को हालत, हृदय फटा जात्ता दै ॥९॥ 


देख सिपाही, चौकौदार, दिल घडक-धडक जायेगे । 

कोले बन्दूक चले तोघर मे छप जा्येगे। 

देखे यदि श्रति दुर सुसज्जित किसी व्यक्ति को ग्राते | 

भयके भारे हाथ जोडकर स्वय खडे हो जाति । 
सवके आगे भीगी बिल्ली वन जाया करता दहै। 
देख भ्राज के जन की हातत, हृदय एटा जाता दै ॥२॥ 


फटता हृदय कटं क्या, हममे क्रितने भेद यहो है । 

एक कोटिं यदि कहा जाय तो कु अव्यु नही है । 

पुव श्रगरे कहता है, है नेश पांच स्िरवाला । 

श्रौर पित्ता कह दे छ" सिर, भारी भ्रन्तर कर डाला । 
इत्ते भ्रन्तर से हौ उनमे वेर बढा जातादै) 
देख भ्रां के जनं कौ हालत, हृदय फटा जाता है ॥४्‌। 


४६ गुण्य भारतौ की साषटरीय विदारे 
शास्तन पटु दमी शास्नो पिशाचया मते मानेये। 

प्रन्तर पडे पर स्वगौत्र प्रौ गाली दे ड्म । 

शमी, प्रपची, फपटी फो वै सेवातः करते 


मुक्त एषटसेषरे प्रशसा भौर नमन क्रते रह! 
उप्रकि व्यक्ति बहु शेव, श्रमुष वेप्ाव कहता लडता है । 


देस श्राय पै जन की हालत, हृदय कटा नाता है ॥५॥ 


हदय फटा जाता हैपर मै धृणा नही कर प्रात्ता। 
हाय) ध्रमागोको न ग्रन्ते, भर पेट कमी मिन पाता 1 
ये कारण जननेके लिए यल च्ही करते है} 
अहां देखिएु है श्रकाल, सव तडप-तडप भरते हैँ । 
उनके कष्ट-हरणा का पय ही दुष्टि नही श्राता है । 
देख श्राज के जन कौ हालत, हृदय फटा जाता दै ॥६॥ 


शक्ति नही चलते की ग्रस्न सदा रहते रोगे चे! 
धर के दिलाये पय पर चलते शिशु से, श्रधोसे। 
चार हजार करोड से प्रचिक्र रग विरगौ मुर कलाए्‌-- 
जनमी जिस भारत भू पर, जिने पर सव जग मे गर्वं मनाये | 
उसमे व्यक्ति विवेकहीन पशुता भौवन जीता दै। 


देख श्राज के जन को हालत्त, हृदय फटा जातां है॥७ा 
॥ 


श््रानेवाला मारत व जानेवाला मारत 


जानेवाले भारत्त के प्रति कटूुवचन 


निर्बल कन्पोवाले भारत । तू जाजा जा। 
दूवंल मानेसवाले मारत । तु जाना जा] 
है कात्तिरहित मुखवलि भारत । तुजाजाजा) 
त हौ निस्तेज नेग्वाले। त्रु जाजाजा । 
कूठित तेय टै कणठ हिन्द । तु जाजाजा। 
दै क्षीणा तुम्हारी काति हिन्द!तुजाजाजा) 
तुम शकाक्रुल प्रन्तखवाले हो, जाजाजा) 
तुम सदा दासता के इच्छुकटो, जा जा जा ॥१॥ 


मान श्रौर भपमान शून्य कृत्ते कै नेता-- 
भ्राज तुम्हारा जीक्नं भारत।!जाजा जा) 
भय के कारणा कर न सको कृतक्नता ज्ञापित-- 
चाटुकारिता करनेवाले जाजा जा। 
वीते जीवन के श्रसत्यको सत्यम मानकर 
उसकी मुक्त प्रशसा कसते जाजा जा) 
जमत्‌ प्रसिद्ध सत्य को प्रचलं प्मसत्य वत्ताकरर 
दुनिर्या के सम्मुख ला धरते,जा नाजा ॥२॥ 


दुनियां कौ श्रनगिन भाषाश्नो को सीलोगे-- 
क्ि््तुन सोखोगे निज भापा,जाजाजा) 
पढ अयोगे ग्रन्य सेकडो, किन्तु एक भी-- 
ग्रन्थ सत्यमापी न पढोगे, जा जाजी] 
पाच सकडे मत-मतान्तरो कौ चर्चा मे-- 
* सदा व्यस्त र्खोगेनिज कोना जाजा। 
तू अरसस्य दुयेन्वे श्रौर कोचड ला लाकर 
श्रपनेधघर मे भर उालोगे,जा जा जा॥३॥ 


सेको जातिया . कहनैवाले,जा जा जा। 
एकु घम स्थापिति न करोगे, जजाणा। 


1 


1 


1 


५६ युरह्यरय भारती की राष्टरीय कमिताए 
शास्त्र ने षड, दमी शास्म्रौ विथाच का मत मानंमे। 
श्रन्तर पडने पर स्वगोत्र षे गालो दे डालेगे! 
श्वी, श्रपची, कपटी कौ वे सेवा तवः करते हे । 
मुक्त यठसे कर प्रशसा श्रौर नमन करते है! 

व्यक्ति व्यक्ति वह छेद, शरमुक वेष्एाव क्रहता लडता है 1 
देख श्राज के जन की हालत, हृदय फटा जता हं पशा 


हृदय फटा जाता है पर मँ धृणा नही कर पाता 
हाय! भ्रमागोको न ब्रन, भरवेट कमी भिद पता! 
यै कारण जानने कै लिए यल नही करते है। 
जहाँ देविएु है अ्रकाल, सव तड्य-तडप मरते दँ! 
उनके कष्ट-हरण करा पय ही दृष्टि नह भ्राता है [ 
देख श्राज कै जन की हालत, हृदय फटा जाता है ॥६॥ 


शक्ति नही चलने की ्रस्न सदा रहते रोगोसे। 
प्र के दिलाये फय प्र चलते शिशु से, प्रधोसे। 
चार्‌ हजार करोड से श्रधिक रग विरगी मवुर कलाए-- 
जनमी चिस भारत भू पर, जिन पर सबे जग मे गवं मनाय । 
उसमे व्यक्ति विवेकहीन परशु-खा जवन जीता है {,. 
देख भ्राज के जनं की हालत, हृदय फटा जाता है 
॥ 


४ 


भ्रानैवा्तां भारतं व जानवाला भारतं 


जयी हायवलि भारत! तुश्राआं स्रा) 
विनययुक्त जिह्वाब्तित ग्रा भ्ाग्रा। 
पूरण ब्रह्म रूप भारत!रेग्राश्रा भ्रा) 
निखिल पदार्थो केप्रतीरतु भाश्राश्रा। 
पराप्तज्ञानके साथके कर्ताश्राभ्रा रा) 
मलानुकूलं रूप निर्माता आ घ्रा र््रा। 
श्रद्वितीय है कायं देश को एक वनाना- 
इसको सफल वनानेवाले घ्रा घा प्रा म 


सुब्रह्यस्य भारती को राष्ट्रीय कवितार्‌ 


करके चर्चा सेकठो उचित्त श्रादर्थो वी- 
पैसे के कारण पौव प्डोगे, जाजाजा। 
श्रत्याचारी यन नही दरोगे सम्मुख ही 
श्रत्याचारो कोदेष्व भगोगे जा जा जा। 
तुम ज्योतिमंय माणिक्य के सदुश हो मास्त-- 

पर समय चक्र मे धूल धूसरित, जा जा जा ॥४॥ 


श्रानेवाले भारत की प्रशस्ति 


कातियुक् श्रावोवाले प्रा श्रा ्रा। 
भारत्त। सुदृढ हदयवाले त्रु ्रा्राभ्रा। 
श्रमृत के समान मृदुभापोभ्रा भ्रा श्रा। 
व्च स्कघयुक्त भारत तू भ्राग्रा भ्मा1 
भारते परम शुद्ध मतिवाले प्रा ्राभ्रा। 
देख नीचता खौल उटोगे भ्रा श्रा श्रा। 
पिघल उटोगे देख दीनता श्रा श्राश्रा। 
कृदम कलवाल शाव दु श श शा १५ 


सत्ययुक्त ग्रन्थो को ही वेद मानकर 
उनकी स्तुति करते जाग्नोगे ्राग्राग्ना। 
तुम श्रसत्य से उरनेवाले श्रा्रा श्रा 
फकोगे श्रश्लील ग्रन्थ तू भ्राग्रा श्रा। 
तुम शेथिल्य रहित चिन्तनमय ) आश्राआ। 
हेश्रारोग्य तनवाले मारत मरा भ्रा श्रा। 
इस घरती सेदव श्राप कोद्र हटाकर- 
रति उक्छृष्ट बनानेवले आग्रा म्रा 


श्रश्नो श्रे युवके भारत।तुश्रा श्राश्रा। 
अष्टितीये बलशाली भारत्त। ग्रा भ्रा श्रा। 
यह्‌ निस्तेज देश है, इसम प्रात सूयं सी-- 
प्रतिमा लकेर ज्योतिमंयतु भ्रा भ्रामर 
कातिरहित यह देश, श्रपरिमित्त रूप मे इसे- 
कातिदान करनेवाले तु आ श्रा त्रा। 
पाथं के सदश, घटित चमी घटनाश्नो को निज-- 
नेत्रो मे दिखलानेवाले श्रा ञ्जा श्रा ७ 


आनेदाला भारत व जानैवाला भारत 


जयो हयवाले भारत} नूुश्राप्रा आर 
विनययुक्त जिह्वावालेतूु रा आ गा 
पूरा ब्रह्य रूप भारतपरेम्रा्रा न्रा, 
निखिल पदार्थो के प्रतीकतु ग्राभ्रा श्रा! 
प्राप्त ज्नानके सार्थक कर्ताश्रा्आा ्रा। 
मनोनुकूल स्प निर्माता आ श्रा श्राः। 
श्रहितीय है कायं देश कोएक बवनाना-- 
इसको सफल वनानिवाले प्रा घ्रा भ्राता 


भारत समरुदास 


रहो चिरंजीवि भारत्त समुदाय बुम्हारी जयदो, जयहो। 
तीस कोटि जन का समान श्रचिकार यहां की सव संपत पर, 
प्रद्वितीय यह्‌ रूप देशकाहोगा जगके रंगमच परः तेरी जयहो । 
रहौ चिरंजीवि मारत समुदाय तुम्हारो जयदहो, जयहो॥ 


मुंह फा श्रा छोनने का दिने श्रव भीषया रह्‌ पयेगा ? 
कष्ट देखकर एक व्यक्ति का दूजा हं मनायेगा ? 
सुभग वाटिका, हरेमरे सेतो से भरा श्रपना-- 
क्या इसमे श्रव भ्रागे भी कामुक जीवन रहं जायेगा ? 
भरा हुभ्रा है कोने-कोने मे अतुलित धन-घान्य यहाँ, 
कंद मूल फल हमको यह्‌ देगा सदैव, देगा सदेवः तेरी जय हो । 
रहो चिरंज1वि भारते समुदाय बुम्हारी जय हो, जय हो 1९1 


विनय दुसरे का न रहेगा 

श्रपना स्वयं विधान बनेगा 

तन मनधनसे उसे देश का-- 

वच्ा - वच्चा वरणं करेगा 1 

नुधित्तदिख ¶या अगरकभी ओी-- 

भारत भूका एक व्यक्तिभी- 

हम विनष्ट कर दंगे, शाश्वत-- 

रह न सकेगा विश्व यह्‌ कभी : तेरी जय हो 1 

रहो चिरंजीवि भारत्त समुदाय तुम्हारी जय हो, जय हो ॥२॥ 


गोत) का- यह्‌ अ्राप्त वचन-- 
जिसे प्लावित है जन-जन- 
जीवन खवेमूतेषु"-- 

वासुदेव का सत्य कथन 
व्यक्ति नही असमं नितात-- 
सम्मुख जग के परम अ्रशात-- 
रक्खेगा, हां हाँ, खवेग- 


भारत समुदाय ९१ 


हन्द ॒श्रमरता का सिद्धान्त तेरी ज्य हौ 
रहौ चिरजीवि भारत समुदाय तुम्हार जय हो, जय हौ ॥३॥ 


हमं सव एके वेश वलि है । 
हम सव एक वश वलि है] 
व्य्ति-ग्यक्ति मे मेद न करद, 
हुम सव मारत के वासी ह, 
श्रतर नही मूल्य के स्तर ने । 
भाव न यहां सेव्य-सेवक् के 
सय स्वामी ह, सब स्वामी- 
हा, सभी पह स्वामौ भारत के तेरीजयहो। 
रहो चिरजीवि भारत समदाय तुम्हारी जय हौ, जय हो 7४ 


स्वतंत्रता की चाह 


जिनके उरमे चाह सदा श्रमृत्त पीने को, 
वे मद पान भूलकर मी वया कर पाग ? 
जिनके उर मे चाह शोयंमय स्वतंत्रता कौ, 
श्रौरन कुछ मी वे इस धरती पर चाहैगे । 


कीति प्रदायक सद्धर्मो को सव कु माने, 
शेप सभी कु व्यथं यहाँ, एसा जो जाने । 
वै जन दास वृत्ति पर जीवनं यापन क्यो करना चाहैगे ? 
जिनके उर मे चाह शीयेमय स्वतत्रता कौ, 
भ्रोरन कुं भी वे इस धरती पर चाहेगे ॥२॥ 


शनिसको जन्म मिला, मरना उसका निरिचित है" 
जो इस अ्रटल सत्य से जीवन मे परिचित है- 
छोड घमं को, मयदिा को, भागे भी जीना वाहेमे ? 
जिनके उरे मे चाह शोयेमय स्वेतत्रता की, 
श्रौरन कुमी वे इस घरती प्र चाहेे ॥३॥ 


मानव जीवन पाना अति दुलभ इस भू पर 
दुष्टि डाल पाये हैजो इस परम सत्य पर । 
वै न कमी भी सत्य छोडकर, सत्यभ्रष्ट जीवन चाहैगे । 
जिनके उर मे चाह शौर्यंमय स्वतत्रता की, 
भ्रौरन कुद्धो वे इस धरती प्र चाहे )8॥ 


दयोड निशा मे ज्योति-प्रदायक रजनीचर कौ-- 
कौलभला चाहेगा, टिमटिमि जुगसूगण को । 
शंखो की पुतली स्वतंत्रता, चछोड नही दासत्व करगे । 
जिनके उर मै चाह शीयंमय स्वतवता की, 
श्नौरन कु भी वे इस धरती प्रर चाहेमे \५॥ 


रखकर बाह धरा के सुख कौ श्रपने मनमे, 
स्वतंचता का गौरव क्याखोयेगे जगमे? 


स्वठप्रदा कौ चार्‌ ६ 


रख देवकर, चिन्नो के प्रयकार हो के पात्र बनेगे } 
जिनके उरमे चाह शोयंमय स्वतंत्रता कौ, 
श्रोरन कुंभी वे इस धस्ती पर चेमे ॥६॥ 


कर लेंगे यदि नमन कमी वच्दे भां कुकर, 
माय भुकेगां षया मापाची भ्रसत्‌ वस्तु पर ? 
वन्दे मातरम्‌! एकमात्र उद्धारक यह्‌ भूल पायेगे 1 
जिनके उर मे चाहु शौयंमय स्वतव्रता की, 
श्रोर नकु मौ वे स धरती पर चाहेये +७॥1 


स्वतंत्रता का पौधा 


नही नौर से पाला-पोता, 
श्रो फा जल देकर्‌ सीचा। 
है सवेश देष यह पौधा, मन पिधलेगा कया ? ॥१॥ 


लाप भावनाएं घृत वनकर-- 
विकसौी प्राणों की श्रवनी पर 
तल चिराग यह्‌ जला, ममे स्वीकार करेगे क्रया ? \२॥ 


*सत्यमेव;जयते' सदूजन का-- 
वचन भू हम होने दे क्या? 
कृत का कल भगा जो, वह श्वव्ति नही है क्या 2 २॥ 


श्रममय वपं सहस्र विताये-- 
खोई मणि ग्रपने घर लाये । 
फिर उसको हम किसी मूल्य पर खो सक्ते है क्या ? ॥४॥ 


कारागृह में चुप पडे-पडे, 

सज्जन घुट-घुट रत-दिने मरे 

मेधावी पिसते कोल म दृष्टि न श्राये ष्या ?॥१५॥ 
पीड्य में मसोसते मन को-- 


अनगिन सदुचरिध, सज्जन को, 
श्वे शिशु सा व्ययित तड्पते देख न पाये क्या ?।६॥ 


रद मनोबल नवयुवकों के-- 
बिलग मातु पितु जन से करते, 
यह श्रनीति की पराकाष्ठा देख सकोगे क्या ? 11७11 


तव प्रदत्त सव देने प्रकृति की 
हे धमु! मिट जायेगी फिर भी-- 
पीडे रतिरिक्त तुम्हारे भअन्य हरेगा क्या ?॥८॥ 


स्वत॑धता पा पौधा ६१५ 


हर वुम्हारी एपाबाक्षा 
मिली हमे प्यार स्यतंबता। 
फरे श्रपहरणा उसका निर्दय पशु, देखोगे षया ? ॥६॥ 
हष ने श्रगर स्वाधीन वनेगे-- 
तो ष्या श्रतिशय दीन यततेगे ? 
बिना गगन वर्पा के जन-जीवन राभव है षया ?1१०॥ 
मत मे इच्यएं उमरेगो- 
तेरे विनान पूरी होगी 
छल पाखड रहित हम सवके उर निरखोगे षया ! ॥११॥ 
बया हम व्यथं पुकार रहै है? 
तन मन धन सव वाररहैहै? 
हम सवका विलाप, यह्‌ तडपन ण्यं रहैगी ष्या ? ॥१२॥ 
तब हित तेरो भनुक्म्पा ते- 
तेरा हक मगि दुनिया से। 
हम पर द्रवित तुम्हारा होना, उचित नही है षया ? ॥१३॥ 
जो फ़रते प्राथना तुम्हारी, 
नरह्‌ नही यह विनय हमारी, 
नही पूवंजो के सूखमय दिन यादं करोगे षया ? ॥१४॥ 
श्रगर धरा पर धमं सत्यै, 
तव भ्रस्तित्व श्रचल शाश्वत है 1 
तो हम दुनियां को षच्छाएं पूणं प्ररोगे प्रया ? ॥१५॥ 


~ 
[0 


स्वतन्त्रता की प्यास 


प्यास वुभेगी कय श्रन्तर सै स्वतव्रता की ? 
पराधीनता के कव तक व्यामोह मिटे? 
केव तक दूर्टेगी भारत माकौ हकब्ां ? 
श्रव के उत्पीडन कव वीते स्वप्न वने? 


भ्रायंजनो के जौवन स्तक एकमात्र प्रभु 
सत्य विजयं के लिए महामारत मे भ्राये। 
रक्ता, विजय हमायै सव तेरे हाथो मे- 

क्या यह उचित फर भक्त तुम्हारा कष्ट उठाये ॥१॥ 


भुखमरो, पीडा ष्या तेरे भक्तो को ही, 
उन्नत जीवन शेष सभी दुनियांवालो को ? 
भ्रनुचित किया नही क्या श्रव तक छोड निराधित- 
श्रति पोडित, हम ्राश्रय मे श्रानेवालोको? 


दुकरा सकती है क्या माता श्रपने शिशु को- 
भ्रमय दान करना तेरा कतव्य नहीहै? 
भूल गये क्या धमे, कुकर्मी श्रसुर सहारक । 
वीर शिखामणि श्रोर प्रायं उत्तमत्ु ही है॥२॥ 


9 


स्वतंत्रता की स्तुति 


चोड भवन सुखमय, कटोरतम-- 
कारावास भुमत्ते पर भो। 
खोकर यश, देश्यं, धृणा-- 
निन्दा का पात्र वनूमे तवभो । 
कोटि कष्ट सहते - सहते ही-- 
मै विनष्ट हौ जाङं फिर भी-~ 
है स्वतत्ते 1 भूल न सकता-- 
नमस्कार फरना तुम्हे कभी ॥१॥ 


कृपापात्र जो नही तुम्दार- 
श्रद्वितोय धनवान क्यो नहो} 
विद्या वुद्धि समन्वित नाना-- 
शस्प्रज्ञान मे दत्त क्योनहो। 
श्रगणित महिमा लिए हए वह~ 
मानव ग्रति महान्‌ होषफिरभी 
उसका जीवन उस शव ॒सा-- 
जो सुन्दर श्रामूपण पहने हो 1२ 


वह्‌ भी कोई देश, जहा पर-- 
दिव्य ज्योति तेरो पडी नही 
जीवन श्रौर विवेकं वुद्धियुत 
सुननात्मक ्तमता वहां कही ? 
उत्तम काव्य, कलाएं श्रोर-- 
केद शास्त्रो का सृजन भ होगा-- 
पापी है जिसको रच्ाहित 
तेरी एषा कमो मिलो नही रा 
सदा मरेगे व्ययित, राग ते-- 
मन मे नही उमग रहेगी । 
तुच्छ वन्य पशुग्रों से वकर 
नीची उनको वृत्ति रहैगौ ॥ 


स्वतन्त्रता की प्यास 


प्यास वुकेगमी कवर श्रन्तर से स्वतत्रता की ? 
पराधीनता के क्य तक व्यामोह भिटेगे? 
क्व तक दृटेगी भारत माकौ हयकडियाँ? 
अच के उत्पीड्न कव वीते स्वप्न वेगे? 


श्रायंजनों के जीवनं रक्तक एकमात्र प्रमु 
सस्य विजय के लिए महामारत मेँ श्राये। 
सत्ता, विजय हमारो सव तेरे हाथों मं-- 
क्या यह उचित कि भक्त तुम्हारा कष्ट उठाये ॥१॥ 


भुखमरी, पीडा क्या तेरे भक्तों को हो, 
उन्नत जीवन शेष सभी दुनिर्यावालों को ? 
अनुचित किया नहीं क्या श्रव तक छोड निराध्रित- 
श्रति पीडित, हम आश्रय में ्ानेवालोंको? 


ठुकरा सकती है क्या माता त्रपने शिशु को- 
श्रभय दान करना तेरा कतव्य नहीदहै? 
भूल गये क्या धमं, कुकर्मी असुर संहारक । 
वीर शिखामणि श्रोर आयं उत्तमत्तु ही है ॥२॥ 


स्वतंत्रता की स्तुति 


छोड भवन सुखमय, कटोरतम-- 
कारावास भुमतने पर भौ। 
खोकर यश, रश्व, धुणा-- 
निन्दा फा पात्र वनम तव भी 1 
कोटि कष्ट सहते - सहते दी- 
मे विनष्ट हौ जाके फिर भी-~ 
हे स्वतव्रते । भूत न सकता-- 
नभस्कार करना तुम्हे कभी ॥१॥ 


कृपापात्र जो नही तुम्हारा 
श्रदितोय धनवान क्यो न हौ । 
विद्या वुद्धि समन्वित नाना-- 
शस्प्रज्ञान मे दक्त क्यो नदहो। 
श्रमणित महिमा लिए हृए वह-~ 
मानव प्रति महान्‌ होषिरभी 
उसका जोवन उस शव सा 
जो सुन्दर आभूपण पहने हो ॥२॥ 


चह भी कोई देश, जहा पर-~ 
दिव्य ज्योति तेय पडी नही 
जीवन ओर विवेक बुद्धियुत 
सुजनात्मक क्तेमता वहाँ कटी ? 
उत्तम काव्य, कलाएं श्रोर- 
वेद शस्त्रो का सृजन न होगा-- 
पापी है जिसको रक्ताहित 
तेरी कृपा कमी मिली नही ॥३॥ 
सदा मरेगे व्ययित, राग से- 
मन मे नही उमग रहेमी । 
तुच्छ ॒वन्य॒ पशुश्रो से वढकर 
नीचो उनको वृत्ति रदैगो । 


1 


भुब्रह्मए्य भारती कौ राष्ट्रीय कवितां 


श्मचुमव करभौ श्रमर सुख का 
न करगे, सुख न स्वप्न मे होगा-- 
मौर श्रमिट प्रदायिनि माँ! 
जिनको न तुम्हारी कृपा मित्ेमी ॥9] 


यदि मिले बन्दीगृह भी उसे 
स्वगं तुल्य हृश्रा करता सदा । 
तव कृपा के लिए देवी नित्य ही- 
मुदित मन सर्वस्व श्रपण जो करे ॥५॥ 


विश्च सुखपूरितठ महल,्रद्टालिका, 
बिपम कारागृह सरीखी है उसे । 
मां}तुम्हारी जो न मदिमाजानता-- 
दासता मे मन लगाता है सदा ॥६॥ 


नर्द गिशरवात्वङेखोे को निल 
शौयंमय जयकारं तेरी जोरकिएु। 
कह उडे तन कोटि दे यमराज को-- 
हम तुम्हारीष्षा से ्तेगे सदा ७9 


कीति की स्तुति मे तुम्हारी विनय मे-- 
गा सक क्या दास मै, असमयं हुँ । 
छिन्त गौरव, परतन को है प्राप्त जो-- 
श्रहो । मेँ उस देशमे पैदा हुग्रा॥८॥ 


देवि हे! सदुधमं की सरच्चिका-- 

री विदारिणी, कष्ट, दुख, रोगादि को । 

ल्योति ! मंगलमय सुधा ॥ नर शूर की-- 

भै सदा ही स्मरण रका तुमे ॥६॥ 
॥ ॥ 


स्वतंत्रता 


स्वतच्ता स्वनच्रता स्वत्तयता 
है स्वतनत्रता भगी भ्रोर वम॑कारो क्षे । 
हि स्वतध्रता श्रादिवासियो, वजाये की ॥ 
क्तमता के श्रनुकूल समी उद्योग चलाय 1 
उच्वज्ञान, धिक्ञापा जीवर सुखद बनं 1 
सववो मिली दैश मे भाज स्वतत्रता ॥ 
स्वततता स्वतत्रता स्वतत्रता ॥१॥ 


वृहद्‌ जाति मे नही अषिचन, दास न कोई । 
भ्रय भारत मेनीच व्यक्ति कानाम न॑ कोई ॥ 
शित्तिततद्ो, समुचित धन धान्य सभो जन पाये 1 
श्रापस मेँ हिल मिल समताक्रा समय विताएं | 
सबको मिलो देश मे राज स्वतश्रता ॥ 
स्वतत्रता स्वतत्रता स्वतत्रता ॥२॥ 


जिसे जन नर सेनारी को नीचा जने। 
हम श्रपनी वहु श्रत्ानता दर कर डाले ॥ 
तोड दासता को जौवन को सुखी वन्वे । 
नर नारो समान्‌ है" यह सदुभव जगावे । 
सवको मिली देश में भाज स्वतत्रता ॥ 
स्वतवत्रता स्वतनता स्वतत्रता 11३ 


नाचणे हम 


नाचेगे हम आनन्द मगन हौ नक, 
श्रानन्द स्वराज मिला हमको, हम नाचेगे। 
नाचेमे हम श्रानन्द मगन हौ नाचेगे ॥ 


दिन बीत गयाहै, ब्राहणको प्रमु कट्नेका, 

गोरे फिरगियो को हुजूर भी कहने का। 

हममे करके याचना हमारे ऊपर ही-- 

शासन करनेवालो की सेवा करने का॥ 

जिसने हमको भ्रव तक श्रंधियारे मे रखा, 

उस दगावाज भ्रन्यायी का दिन बोत गया, हम नाचेमे ॥ 
नाचेगे हम प्रानन्द मगन हो नाचेगे ॥१॥ 


सर्वत्र यही चर्चाहै श्रव॒ हम है स्वतन्त, 

हर कठयहौ गातताहै श्रव हम हैँ स्वतन्। 

हैँ निविवाद भारत भू के जन-जन समान-- 

क्या ऊँच-नीच सव कते हँ हम सत्र स्वतन्त्र ॥ 

हम शख फकेकर जय जयध्वनि उच्वारगे- 

धरणो कै कोने-कोने मे रव गूनेणा-- हम नाचेमे । 
नाचेगे हम श्रानन्द मगन हो नाचणे ॥२॥ 


श्राया रे) दिन जव सव समान वन जायेभे। 

इसभू सेजव्र छल दभ स्वय मिट जायेगे। 

उच्चता नोचता फा पैमाना वदल गया-- 

सदुधर्मी, सदुकर्मी महानु कहलायेगे ॥ 

जोयेगे श्रपने श्राप यहां से पातडी- 

चकः विनष्ट हयो ज्ये बहु दिन ग्राया है, हम नाये । 
नाचगे हम श्रानन्द मगन हो नाचगे ॥२॥ 


हम मुक्त कंठ से छृपि के वन्दन गायेये। 
उद्योगो के मस्तक पर तिलङृ लगाये] 


भागे हम 


७१ 
भ्ण करके भरपेट व्यथं जो रहते है 
उको हम शब्द भत्संना भरे सुनायेमे ॥ 
ऊमर परती भे जल तिचनं पच क्या होगा 
न व्यं कर्मो मे समये गवायेगा, हम नाचे । 
ना्चेगे हुम श्रानन्द मगन वेगे 


नाचगे ॥४॥ 
भ्रमा हीह यह्‌ देश हा हैभास ह्मे, 

शपा इत्र प्र श्रधिकार हमरा है माषह्मे। 

परिपू ब्रह कौ सतता क श्रतिरिक्त किसी 

सत्ता पर होगा कभी 


न रखे पयेगा--हम नाचे । 
श्रानन्द मगन हो नाचेगे ॥६) 


नाचेगे हम 


नाचेगे हेम श्रानन्द मगन दहो नाचे, 
श्रानन्द स्वराज मिला हमको, हम नाचेगे । 
ना्चेगे हम आनन्द भगन हो नाचेगे ॥ 


दिन वीत गया दै, ब्राह्मणको प्रमु कहने का, 

गोरे फिरगियो को हृजूर भी कहने का। 

हमसे करके याचना हमारे उपर दहौ-- 

शासन केरनेवालो को सेवा करने का॥ 

जिसमे हमको श्रव तक भ्रेधियारे मे रखा, 

उस्र दगावाज अन्याय का दिन बोत गया, हम नाक्तेी॥ 
माचेगे हम परानन्द मगन हो नाचेगे 1१ 


सर्व्॑र यही वचर्चाहै श्रव हम हं स्वतनने, 

हूर कठ यही गाताहै श्रय हम है स्वतन्त्र । 

ह निविवाद भारत मू के जन-जने समान-- 

क्या ऊँंच-नीच सव कहते ह हम सव स्वतन्त्र ।। 

हेम शख फकरकर जय जयध्वनि उच्चारगे-- 

धरणी के कोने-कोने मे रव गृजेगा- हेम नाचेगे। 
नाचेगे हम्‌ भ्रानन्द मगन हो नाचेगे ॥२॥ 


श्राया रे1 दिन जय सव समान यन जायेगे। 

इसम्‌ सेजव्र छल दम स्वय मिट जायेगे। 

उच्चता नोचता का पैमाना वदल गमा-- 

सद्धर्म, सद्कर्मी महान्‌ कहलायेगे ॥ 

जायेगे श्रपने श्राप यहां से पखडी-- 

वचक विनष्टहो जार्ये वह दिनि श्राया है, हम नाचेमे) 
नाचणे हम भ्रानेन्द मगन हो नचेगे ।३ा 


हम मुक क्ठसे कपि के बन्दन गायेये। 
उद्योगो के मस्तक पर॑ तिलक लगाये) 


नाचेमे हम 


७ 


मत्त के भेट व्यथं जो रहते है- 

उनको हम शब्द भत्संना भरे सुनार्येे ॥ 

उसर धरती म जल सिचन से क्या होगा-- 

कोद न व्यथे कर्मो म॒ समय रवयिगा हम नागे । 
ना्चेगे हम श्रानन्द सगत हो नागे एथ 


श्रपना ही है यह देश हारै भास हमे, 

अपना इस्र पर प्रविकार हूग्रा है मासरहम। 

परिपुख ब्रह कम सत्ता कैः श्रतिरिक विसी- 

सत्ता पर होगा कभी नही विश्वास हमे 1 

दासता उसी की केवल कर सकते है हम-- 

दसस हम परतन्त्र न॒ रखने पायेगा--हम ताचेगे 1 
नार्चेगे हम श्रानेन्द मगन हो नाचेगे ५१॥ 


तानाह जार का पत्तन 


महाकालि को, पराशक्ति की, वहाँ कृपा को दुष्टि हुई है। 
देखो देखो, रत देश मे एक महा युगक्राति हुई है) 
देख श्रन्त श्र्याचारी का, है प्रसन्नं श्रत्यधिक देवगणा । 
यह्‌ नवीनता देखे दुनियां, देख जिते मरते पिशाचगण ॥१॥ 


श्रन्यायी हिरणएयसा क्रूर जारने श्रपना राज्य क्रियाथा, 
उसे शासन मे सदुधर्मी, सज्जन, श्रनाय वनं तडप रहा था, 
महामूढ था, मान लिया था धर्मतुच्छ, उसके शासन मे-- 
मूले पाखड मरेथे नैते सपे भरे होते हँ वन मे॥२॥ 


श्रमी किसानो कोन ग्रन्ने था, वसं बीमारियोकास्वराजथा। 
जो ग्रसत्यके श्राक्रयमेये, उनके घरे देश्वर्य भरा था) 
फस थो श्रासान, सत्यवादी को बन्दीगृह की पीडा। 
सादवेरिया कै वन मे थी मद्यु बुलाती करती क्रीडा॥२॥ 


ह, बोले तो कारावास, मिले वनवास श्रगर क्यो पूये। 
तृप्त हुभ्रा सद्घमे, श्रधमं धमं था नीच जारके नीचे। 
पिधला उर माँ का त्रिकाल मे, सत्य सध भक्तो की पालक-- 
कृपादृष्डि फेरी श्रपनी, यम॒ जार महापापी कूल-घातक ॥४॥ 


शिरा जारथासन, जसे हिमालय गिरे धरा पर । 
ध्मेविनाशक श्रसतत्‌ वचन से, एक एक कर मिटे सभय पर । 
भाक रोको मे जसे वृक्ष टूट ईधन वन जाति । 
दुभि्यां ने देखा वेते, श्र्घामियो को विनष्ट हो जाते ॥५॥ 


देखो यह्‌ जनत्तन्न, एक सा न्याय समी को यहां मिला है 1 
जसे शासन है, पनप न सकती दासवृत्ति, उद्घोष हुप्रा है । 
भिरा हुश्रा कलिकाल, गिरी दीवार, यहां ज्यो छोकर खाकर । 
खडा हो रहा है छतयुय देव्ये उतक्ती टूटी कणा पर धद्य 


णन्ये के खेतमे 


भन्ने के षे्त, हौ न्ने के खेत मे) 

के हाय - पैर इधर-उधर नुठक जाती दै, 

पदताती दाय ~ हाय करती चिल्लाती है 1 

हिन्द्र महिताभ्रो का सून उवल जाता दै- 

पोडामे श्रार-प्रार ग्रस इलकाती दै ॥ 

इनकी इसं पोडा कोदवा ही चेदौक्या? 

पिरतो है रत-दिन को्हूुकेवैलसी : मन्नेकेवेतसे। 
गन्ने के सेत, हाँ गनै के सेत मे श 


होता पसा प्रभावे नारो के नामि का 
पिधल.पिधल जाता है श्रतर शतान का 

पर यह्‌ भी होगा पया नारौ के कष्ट देष-- 

दरवित नदी होगा शतर्मन भगवान्‌ का ? 

प्रभु चहातैवे षया मिटटी मे स्मा जागी 

द्तिण॒ सागर मध्यं शेप समय सोर्येगी 

तडपं रही है वहने श्रये वन, दवीयो मे : गमे कै सेत मे 1 
गन्ने के सेत, हा गन्ने के खेत मे शरो 


कवे वे इं धरती की सुधि करने पारयेगौ ? 

कय तक निज मारत के दशन को ्रायेगी ? 

मातृ-भूमि की उनको ध्यान तक नही होगा, 

तुमने तो पवन । भ्रार्तनाद भो सुना होगा ? 

कहौ एकं वार्‌ जो काह छुमसते सवने, 

दख स्रागमर मे बया उत्पीडन सहती वहने ? 

पूट-फूट रोने को शक्ति भो नही है श्रव : गन्ने कै सेत मे। 
णन्ने के सेत, हौ जन्ते के सेत मे एदा 


न्यायी उत्मीडन देते ही रहते रहै, 
बहनौ को भ्रासदे सतीत्व भग करते है! 
वेचायै ्रबलाएं तद्पतख्प॒रहत्ती है-- 
शोपएकी ज्वालाम धुटनुष्करमरतीरहै र 
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क्या ये शोपण, पीडन, प्रोत्साहन पायेगे ? 

क्या श्रवये श्रागे भी सहन किए जायेगे ? 

श्राग्नो तुम हे कराल । चरडी ॥ दुर्गे 1 विशाल . 
गन्ने के सेतमे , 

गन्ते के खेत, हा, गन्नैे के सेत मे ॥॥ 


वैल्जियम्‌ की स्तुति 


चरे पर्‌ अ्रपनेस्दातू अ्ररल या, 
धम के कार्ण पतन तैय हुभ्रा। 
सहन भ्रव्याचार सव कर लिया जो 
शक्तिशाली विदेशी देते रहै! 
सूप ते जिषने मगाया व्याघ्र को-- 
श्रति वली उस ग्रादिवासिनीकौ तरह 1 
साघनों से दीने हीते हए भी-- 
विश्वं मे छृतकमं से ऊचे वने 


पतन तेरा हुभ्रा वस श्रोदायं से, 
शत्रु सेना सिन्वु सौ, पुट शक्तिशुत, 
। आक्रमण को बद भी उत्त समयभी- 
र्व मात्रन धैयं तेरा डिग षका । 
वीरता सै पराप्त करना प्रशसा-- 
उचितहै, यमान, मन दृढ करलिया 1 
श्रटल ये श्रधिकार कै रलाथं तुम-- 
संत्य परमर मिटे जो, उं देश के 


स्वाभिमानी था, पतन तेरा दुम्ना, 
शत्र, शासक नीच, गवित शक्ति पर, 
अरति बलिष्ट रहा तथापि अमाव मे-- 
शक्तिके भी, रंच मावनडरातु। 
नाम सुढने कान पी लियातूु| 
यथाशक्ति क्या करेमे सामना 
कहा, शरोर बलिष्ठ रिपु के मागं मे-- 
चरु सदा रोड बढता ही रहा 


बीस्ता से ही पतत तेय हुा-- 
पिल पड़ी जब शत्र, सैन्य पहाड सी 1 
- चिप रहे रक्नाथं श्रपते सात्र ही-- 
हृदय ने तेरे न स्वीकार कमी ॥ 


1१1 


॥२॥ 
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सरह भारती कौ राप्टरीय कविता 


सपं को ज्यो तुच्छ कीडा मानले, 
निपट लघु कर्‌ लिया इस स्घपं को । 
वढ रही उस शन्‌, सेना का प्रबल , 
सामना अव्यन्त दृद्ता से किया 


पतनं श्रगम, श्रटूट साहस मे हृश्रा 
शन्‌, की सेना अ्रपरिभित शक्तिमे-- 
अरहुकारो उगलती आराग को-- 
देश के सीमान्त पर चड श्रा गई ॥ 
उस समय भी वचन पर निज दढ रहे, 
शरण मे जाना न स्वीकारा केमी- 
पराजय तुम मान सकते भे नही-- 
टोक्ते ही रहे श्रि दल को सदा 


भेयने पासं कभी एटकने दिया तू 
तुच्छ समक घोरतम आपत्ति को! 
श्रति तरकर नदी की बाढ सी- 
वाहिनी लेकर सबल, ्रनगिनत्त जव-- 
शत्र, शासन भयकर भ्रति दैत्य सा 
पिशाची वलपुक्त घुसने लगां धा- 
जाने जाने पर न ग्रान मेव्येगे 
योलकर हर बार तु भिढतार्हा 


किसी कार्ण ते व्ढो हो थन्‌ता, 
प्रकट हत्ती हो किसी भौरूपमे 
देश को सीमा हमारी जब कमी- 
चिना श्रनुमत्ति शन्‌, कोई लांषता, 
शमर घापिते युद्ध कर्तादेश मे 
चरण धर दे, ग्वं, उसका चूरकर- 
कर समूल विनष्ट दम लगे, यही 
गर्जना करता इटा हौ नरु रहा 


यन्न मे भ्राहत हुभ्रा वलि पशु सदा-- 
पुन उत्तम जन्म पाता है यही 


1४॥ 


॥५॥ 


॥६॥1 


॥। | 


चत्जियम्‌ की स्तुति 


वेदका यह्‌ वक्यिहै उस तख्हही 
देश हिते आहुत हृष हौ तुम बली 1 
तुम पर्याजित हए, किन्तु अवश्य ही 
क्रान्ति एक महात्‌ होगी देश मे-- 
क्षणिक श्रवनति प्राप तेरा यश पुन 
पुण॑त उत्थान पायेगा कभी 


मन्द होती ज्योत्ति दीपित्त दीपक 
जव द्विवाकर उदित्त होत्ता पूवं से 
स्वं का भी महल श्रकुएण है नही-- 
नष्ट होता दै समय के चक्र मे॥ 
तु नही भयभीत होता है कमी, 
शदु वेः श्रत्यधिक श्रव्याचर से 
दुद श्रकृति ओ सजग मिरने को सदा 
विघ्न बाधां उसे क्या करी 


| 


(६॥ 
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